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दो शब्द | 
अप्रत्यक्षाणि चास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌ । | 
प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चद््राकौ यत्र साक्षिणो ॥ 
यहं निविवाद मानाजा चृकाहै कि सस्कृत वाङ्मय मरं प्राणिमात्रकी अनु 
भूति का विषय एकमात्र ज्योतिषशास्त्र है । अखण्ड-भूमण्डल के प्राणिमात्र का 
हिताहित इसी शास्त्र मे निहित है । यही शास्त्र है, जिते जन्म से लेकर मरण 
पयन्त समी शुभाशुभ कार्योके मुहूर्ता का ओर प्रहोके गोचर आदिफनोंका | 
तत्तद्देशानुसार विचार श्रिया गया है । | 
सिद्धांत, संहिता ओर होरा इस स्कन्धत्रयात्मक शास्त्र को वेद का निमेल चक्ष 
कहा गया है । इपके विना श्रृति-स्मरृति-पुराणोपपादित श्रौत-स्मातं का कोई कमं 
सिद्ध नहीं हो सकता । जगत्‌ के हिति के लिए ब्रह्माने इस ज्योतिष शास्त्र का 
निर्माण किया । जैसा कि नारद ने अपनी स्मरति मे कठा दै-- 


सिद्धान्त-संहिता-टोरारूपं स्कन्धत्रयात्सकम्‌ । 

वेदस्य निमलं चक्षर्ज्योतिःशास्त्रमकल्मषम्‌ ।॥१॥ 
= विनतदखिलं श्रौतं समातं करम न सिद्धयति । 

तस्माज्जगद्धितायेदं त्रह्मणा निमितं पूरा ॥२॥ 


स्वभावतः लोगो के मन मे जीवनके घटनाओं को जानने की जिज्ञासा हुआ 

करती है, परन्तु इन घटनाओं का सही फलादेश वही ज्योतिषी भली-मांति्कर 
सकता है जिसे त्रिस्कन्ध ज्योतिष ( सिद्धांत, संहिता, होरा ) का अच्छाज्ञान हो । 
इस ज्ञान को प्राप्त करने के निए महषियों द्वारा अनेक ग्रन्थ रचे गये हैँ जिनका 
पूणरूपेण अध्ययन इस अल्प समयमे सम्भव नहीं, अतः उन ग्रन्थोंके सार को 
लेकर इस 'वृहज्ज्योतिषसार' नामक ग्रन्थ की रचना हुई है । इस प्रन्यक्ष मुहं, 
जातक, शकुन भौर सामुद्रिक सम्बन्धी अनेक महक्पू्णं विषपो का समावेश किया 


गया है । पाठकगण केवल इस ग्रन्थ के अध्ययनमात्र से ज्योतिषशास्त्र की अच्छी 
जानकारी भासानी स कर सकते हैँ । 


अन्तमे, मानवधमेवश या दष्टिदोष एवं म॒द्रण यन्त्रादि दोषोंसे जो कुछ 
वरटि रह्‌ गयी हों उनको पाठकवृन्द स्वयं सुधार कर पदं तथा मुज्ञ सुचित करने 
कौ कृपा करे जिससे अग्रिम संस्करणमें सुधार हो सके । 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दजंनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
सस्कत्-- | 
श्री उमाशंकर शुक्ल 
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बहुज्ज्योतिषसारः 


भाषाटीकासहित 
& मङ्गलाचरण @ 
नागयणं नमस्कृत्य रूपनारायणो नवम्‌ । 
तरहञ्ज्यौःतपसाराख्यं ग्रन्थं कव सता ड ॥ ‹॥ 
ज्यौ तिषशाख प्रशंसा 
सिद्धान्त-संहिता-होरारूपं स्कन्धत्रयात्मक्म्‌ । 
वेदस्य निमेलं चक्ज्योतिश्शाखमकट्मपम्‌ ॥२॥ 
विनैतदखिलं श्रौतं स्मार्तं कमं न सिद्धयति । 
तस्माञ्जगद्धितायद ब्रह्मणा निमितं पुरा ॥३॥ 
सिद्धान्त, संहिता ओर होरा नामक २ स्कन्धो से युक्त ज्यौतिषशाख 
वेद का निमंख नेत्र कहा गया ह । ज्यौठिष शाख के विना संसार में श्रौत 
यज्ञादि स्मातं (उपनयन, विवाहादि) कोई भौ काय सिद्ध नहीं हो सकता है, 
इसख्िये जगत्‌ के कल्याणाथ ब्रह्मा ते इस शाख को वनाया ॥२-३॥ 
विवरण-- (१) जिसमे व्यक्त ओर अव्यक्त गणित की परिपाटी तथा जिससे खगो, 
भगोर ओर भूगोट एवं समस्त ग्र ह्-नक्षत्रादि की स्थिति का ज्ञान होता है वह सिद्धान्त 
स्कन्ध कटखाता टै । 
(२) जिससे काट के शुभत्व ञओौर अद्युभत्वं ( सुभिक्ष, दुभिक्ष आदि) का ज्ञान 
होता है वहं संहिता स्कन्व कहखाता है । - 
(३) जिससे प्रत्येक प्राणी के अपते-अपने जन्मकाटिक रग्न से जीवन भर के शुभ 
या अशुभ फलो का ज्ञान होता दै वहं होरा स्कन्ध कहकाता हं । 
कारुमान -- 
ज्यौ तिषश्ालप्रणेता आचायंगण--का को ही विश्च का उत्पादक, 
पारक जर संहारक मानते है, स्वयं सूयं भगवाचु ने कहा है-- 
लोकानामन्त्रत्‌ कालः कालोऽन्यः कल्‌नारमकः । 
~~ ् ~ न्म नश € 
स॒ हिधा स्थृलघक्ष्मत्वान्मूत्ा-मूतं उच्यत ॥४ | 
विश्व के उत्पादक ओौर प्रख्यक्ारक काल के दो भेददहै। एकतो 
समस्त खोक (चर-अचर) को संहार करके स्वयं अब्यय अनन्त रूप रहने 
वाखा महाकारुदै। दूसरा का सावयव कलनात्मक व्यवहाराथं गणना 
करने योग्य है । वह (कलकनात्मक) कार ९ ओौर सूक्ष्म भेद से मूतं (प्रत्यक्ष) 
ओर अमूतं (अप्रत्यक्ष) खूप दो प्रकारः का है ॥ ४॥ 





ट बरृहुज्ज्यो तिषपार 


कखनात्मक कार के येद- 
प्राणादिः कथितो मूतस्ुव्याचोऽमूतसंज्ञकः । 
उस ॒कनात्मक कार कै प्राण आदि ( पठ-घटी-दिन आदि ) मूतं 
(व्यवहार मे खाने योग्य) ओर त्रुटि आदि प्राणपर्यंत अमूतं ( व्यवहार सें 
नहं जने योग्य ) हैँ ॥ ४३ ॥ 
वटि जादि कार-- 
सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे उुरिरित्यभिधीयते ॥५॥ 
तत्पष्य्या च भवेद्रण्‌ रेणुषष्य्या लवः स्मृतः | 
तत्‌ षष्ट्या लीक्षकरः प्रोक्तस्तत्पष्टया प्राण उच्यते ।!६॥ 
तीक्ष्ण सड स कमछ्पत्र को छेदने मेँ जितना काठ र्गता है उसको नुटि 
कहा गयाहं। ६० त्रुटि का १र२ेणु, &्०्रेणु काश्व, ६०ख्व का १ 
खीक्षक्र ओर €० खीक्षक का १ प्राण होता है ।॥ ५-६॥ 
पड्भिः प्राणः पलं ज्ञेयं तत्पष्टया दण्ड उच्यते । 
दण्डषष्टयाः च नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीतितम्‌ ।७॥ 
६ प्राण (स्वां६) का एक परख, ६० पठ का एक दण्ड, ६० दण्ड का एक 
ना्नत्र अहोरा होता है ॥ ७ ॥ 
सौरं घर्यांशभोगेन तिथ्या चान्द्रदिनं स्मृतम्‌ । 
+ ^~ _ (0 > ८ 
सरयोदियद्वयान्तस्थं कोत्यते सावनं दिनम्‌ ॥८॥ 
सूयं के एक अंश भोग करने से १ सौर दिन तथा एक तिथिका १ चान्द्र 


दिन ओर सूर्योदय से सूर्यादिय पयेन्त १ सावन दिन कहखाता है ॥ ८ ॥ 
युगादि मान- 


व्िशत्सोरदिनरमासो वषं द्वादशमिशध् तेः) 
तदेवानामहोव्रमसराणां तथेव च ॥&€। 
सुराऽखराणामन्योन्यमहोरात्रं विषये यात्‌ । 
ततुषष्टिः षड्गुणा वष दिव्यमासुरमेव च ।।१०॥। 
अयुतघ्नेदवित्रिषेदेः सोरवर्पैध तं समम्‌ । 
संध्यासंध्यांश-सटितं विज्ञेयं तचतुयंगम्‌ ॥११।। 

३० सोर दिन का १ मास, १२ मासका१ वषं होताहै। १ सौर वषं 
का देवता जर दत्य का अहोरात्र होता है। जिस समय देवों का दिन उस 
समय दत्यो की रात्रि होती है ओर जिस समय दैत्यों (दक्षिण-घ्रववासियो) 
का दिन उस समय देवो (उत्तर-घ्रुववासियों) की रात्रि होती है । ४३२०००० 


भ।पाथकस्रह्ति ३ 


खौर वषं का एक चतुर्यग (या महायुग) संध्या संध्यां सहितं 
होता दै ॥ ९-११॥ 


युगानां सप्तिः सेका मन्वन्तर मिहोच्यते 


कृताद्संख्यस्तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जलप्लवः ॥१२॥ 
७१ चतुर्यग का १ मनु (मन्वःतर), प्रत्येक मन्वन्तर के अन्त में कृतयुग 


व॑संख्यातुल्य उप्की जकमय संधि होती हे ॥१२॥ 


ससंधयस्ते मनवः कल्पे ज्ञया्तुदशः 
कृतप्रमाणः कल्पादौ संधिः पश्चदशः स्मृतः ॥१३॥ 
एवं संधिसहित १४ मनु का १ कल्प हीताहे। तथाकत्प के आरंभमें 


कृतयुग वषेतु्य १५बीं संधि होती हं ॥१३॥ 
ब्राह्म मान-- 


इत्थं युगसहस् ण भतसंहारकारकः । 
कल्पो ब्रा्यसहः प्रोक्तं शवेरा तस्य तावती ॥१४॥ 
इस प्रकार १ हजार चतुर्यग का १ कल्प होतादहै। जो ब्रह्याका १ दिन 
होता है । उसमे सव प्राणियों का च्यहो जाताहै। तथा १ कल्प ब्रह्माकी 
रात्रि होती है ॥१४॥ 
परमायुः शतं तस्य तयाहोरात्रसंख्यया । 
आयुषोऽधेमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः ॥१५॥ 
एवं २ कल्प का १ अहोरात्र ओर उस अहोरात्र के हिसाब से (३० अहो 
रात्र का १ मास, १२ मास का एक वष) १०० वषं ब्रह्मा कौ आयु होती हे । 
वर्तमान ब्रह्मा की आयु आधा (५० वष) बीत चुकता है । ५१ वां वषं का यहं 
प्रथम अहोरात्र बीत रहा टे ॥१५॥। 
र्पादस्माच मनवः पड व्यतीताः ससंधयः | 
यवरुवतस्य च मनोयगानां त्रिधनो गतः ॥१६॥। 
वतमान कल्प के ६ मनु बीत चुके है । ७वें वैवस्वत मनुके भो २ऽयुग. 
व्यतीत हो चुके हैँ ।१६॥ 
तथा च ( भास्कर ) - 
याताः परणमनवो युगानि भमितान्यन्यद्युगां घरित्रयं 
न्दाप्रीनदगुणास्तथा शफछन॒परयान्ते कलेवेत्सराः । 
गोद्रीन्दद्विरत ङदसखनगगोचन्द्राः, शकाब्दान्विताः । 
सव सष्छालताः पतामहादन सयुवतमान्‌ गताः ॥१९७॥ 








बृहुज्पो तिषसार 


वर्तमान कल्प मे € मनु बीत चुके । वतंमान मनु में कृत, त्रेता जार दाप्रः 
, ये युगांच्ि भी बीत चुके है। तथा शकनूप के अन्त ( शाक वषं की वत्ति 
समय ) में कचियुग के ३१७९ वष बीत चुके थे । एवं शाक के आरम्भमें 
=ल्पादि से १९७२९४७१७९ सौर वषं व्यतीत हो चुके थे। इसक्ए इस 
संख्या मे अभीष्ट शाके की संख्या जोडने से कल्पादि से अभीष्ट शाकारम्म तकत 
की संख्या हो जायेगी 11१७॥ 
जैसे- शाके १८८० के आरम्भ मे कल्पादि से गत वषं १९७२९४७१५७९ 1 
१८८० = १९७२९४९०५९ कौ संख्या हुई । 
पित्त मान- | 
अहोरात्रं पित्णां त॒॒विधुप्रष्टनवासिनाम्‌ | 
त्रिशत्तिथ्यात्मकं प्रोक्तं चान्द्रमाससमं बुधेः ।॥१८॥ 
३० तिथि ( एक चान्द्र मास ) तुल्य चन्द्रखोक्रवासो पितरों का अहाराक 
होता द ॥१८॥ 
बाहृस्पत्य मान- 
मध्यगत्या भागेन गुरोगेरिववत्सरः । 
अ ष ्ि दक्‌ ) शच = (~ __ ^~ 
व ररर ॥१६॥ 
मध्यम्‌ गतस एक-एक राशि का भोग बाहुस्पत्य वषं कट > , मेषादि 
१२ रारियों मे आश्चिन, कातिक इत्यादि मा ६० । 


सवत्‌ १२ संज्ञा होती हे ।१९॥ 
नवघाकार मान- १, 


ब्राह्म देवं मनोर्मानं पेयं सोर - 
नाक्षत्र = व्य सर च सावनम्‌ । 
दस प्रकार ब्राह्य, दैव, मानव, पैत्य सौ प न॒व ॥२०॥ । 
बाहंस्पद्य ये ९ प्रकार के कार कटे 6 ६ | ५ | सावन, नाक्षत्र, चान्द्र आर 
दनम व्यवहार मे आने योग्य- _ 
प्थचभिव्यवहारः स्यात्‌ सं 
(५. स्‌।रचान्द्राकषेसु ~ 
ः = वनः | 
दून 1 १ गान्यमानेन सवेदा ॥२१॥ 
\ क ८ स्‌[र्‌, चान्द्र, नाक्षत्र ४ व 
0 चर दाता ३।२१॥ सावन ओर बाहंस्पत्य मान 
सारं यज्ञविवादादौ 
ध घुतकराद 
वर्या सात 
4 पिरवम॑मि | २२॥ 








भाषाथेसहित ५ 


प्रभवाद्ब्दमाने तु वाहंस्पत्यं प्रकी तितम्‌ । 
एतच्छुद्धि विलोस्येव बुधः कमे समारभेत्‌ ॥२३॥ 
यज्ञ जौर विवाहादि शुभ कायं मे सौरमान, सूतकादि मे अहोरात्र गण- 
नाभं सानन, घटी आदि काल ज्ञानाये नाक्षत्र, पितुकमं मे चान्द्र ओर प्रभवादिः 
संवत्सर मे वाहस्पत्य मान ग्रहण करना चाहिये । इन कारों की शुद्धि देखकर 
दी कम का आरम्भ करना चाहिये ॥२२-२२॥ 
संवत्सर-- 
रफुटेज्येऽजादिगे यो यो वत्सरः परिपूयेते । 
सृष्टितो विजयाचास्तेऽथवा चाधिनपूवकाः ॥२४॥ 
मेषादि राशि में स्पष्ट गुरु के रहने पर जो-जो संवत्सर धणं होता है वे ही 
सृष्ट्यादि से विजय आदि ६०, अथवा आशिन आदिक १२ संवत्सर होते है, 
जिनके फर पर्च्वांग में छवि जाते है ।(२४॥ 
देशभेद से वषेपान- 
नमदोत्तरभागे त॒ वाहस्पत्येन वत्सरः। 
तस्यास्त॒ दक्षिणे भागे सौरमानेन वतते ॥२५॥ 
नर्मदा के उत्तर भाण के देश मे बाहस्पत्य ( प्रभवादि } संवत्सर जार 
दक्षिणभाग मे सौर ( मेषसंक्रान्ति से मेषसंक्रान्ति तक ) संवत्सर फलादि में 
रहण क्रिया जाता है ।२५॥ 
रादसंवत्सर-- 
यत्रैकराशिसश्वारो मवेन्मागेगतेगंरोः । 
* ^ $ 
शुद्धः संवत्सरः स स्यात्सवषां च शभप्रदः ॥२९॥ 
जिस बार्हस्पत्य संवत्सर मे स्पष्ट गुरु का मागंगत्या एक राशि मं सार 
दो वह शुद्ध वषं सवके चयि शुभप्रद हे ॥२६॥ 
अतिचार ओर खप्तवषं-- 
यत्र वर्प द्विच!रः स्यादतिचारः स॒ उच्यते । 
तदा कमं शभ स्याज्यमष्टाविंशतिवासराच्‌ ॥२७॥ 
जिस संवत्सर मे मागंगति गुरु का दो राल्िमें सार हौ वहं अतिचार 
कटटाता है । उसमे २८ दिन पयंत शुभ कमं का त्याग करना चाटिये ॥२७॥ 
अतिचारी गुरुवंक्रो भूत्वाऽऽगच्छति पूवम्‌ । 
तदा लघ्वतिचारः स्यादन्यथा लुप्रवत्सरः ॥२८॥ 











६ बरृह्ज्ज्यो तिषसार 


यस्मिन राशौ स्ुटेञयस्य बस्स॒रान्तो न जायतं । 
तद्राशिवत्सरस्येव नाम्नो लोपः प्रजायत ॥२६॥ 
अतिचार होने पर भी स्पष्ट गुर यदि वक्री होकर फिर पूर्वराशि में आवे 
तो खष्वत्तिचार होता दै । अन्यथा ( अर्थात्‌ यदि पूवेराशिमेन अवितो) 
टप्रसंवत्सर होता हे ॥२८-२९॥ 
महातिचारसंजञं तं॑लुप्तं संब्सरं त्यजत्‌ । 
वत्सरारम्भतः पश्चचत्वारिशददिनादि वा ॥३०॥ 
लष्तसंवत्सर का ही नाम महागिचार मीहे उस वषं को शुभ कमम 


त्याग देना चाहिये । अथवा आवश्यक मे आदि से ४५ दिन व्यागकर शवर मे 
कसं करना चाहिये ॥२०॥ 


दाक्षिणात्यो के मत से ष्ठ वषं - 
यत्र॒ जीवाब्दयुग्मस्य सोरान्देविरतिभेवेत्‌ । 
लएरवपं तदा तत्र ज्ञेयं ज्योतिषवेदिमिः ॥३१॥ 


जिस सौरवषं मे दो बार्हस्पत्य संवत्सर का अन्त हो वह्‌ दक्षिणदेशमे 


ट्प वषे समन्चा जाता है ॥३१॥ 
कुत्र चिचान्द्रमानेन वत्सरः परिग्द्यतं । 
एवमेव च तत्रापि विज्ञयो लुप्रवत्सरः ॥३२॥ 


कहीं-कहीं चान्द्र मान ( चैव्रान्त ) से वषं ग्रहण क्रिया जाता दै । वही 


भो इसी प्रकार ( वषं के भीतर दो वाहस्पत्य वषं के अन्त होनेसे ) खुष्ठ 
वषं समञ्चन ॥३२॥ | 


बाहस्पत्य वर्षो के नाम- 
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भाषार्थसदित ७ 
संवत्सर के फल 
-४। भ्मव-- प 13 
कृषीणामीतयश्चाग्निकोपश्च व्याधयो ओव । 


प्रभवाब्दे मन्दव्ृष्टिस्तथापि सुखिनो जनाः ॥५॥ 

प्रभव नाम के संवत्सर में खेती को सूखा, राजाओं का दण्ड ओर टिद्धीदख 
आदि के द्वारा वाघा पहु चतो है । _ आग ज्यादा कगती दं, बीमारी भी फकती 
ह्‌ ॥ वषा कम होती हे फिर भी ५ सुखी रहते टै 1॥१॥ 

भव -- ९ 
दण्डनीतिपरा भूषा बहुसस्याघंव्र्टयः । 
विभवाब्देऽखिला लोकाः सखिनः स्युरविवेरिणः ॥२॥ 

विभव नाम के संवत्सर में राजा प्रजाके साथ दण्डनीति का विरोष प्रयोग 
करते दै । अन्न खूब होता है जौर वृष्टि भी अच्छो होती है। इस वषमे सना 
खोग सुखी ओर शच्रुरहित रहते है ।॥२॥ 


श्‌ - 
शक्लाब्दे निखिला लोकाः सुखिनः सजनः सह । 
राजानो युदनिरताः परस्परजयं षणः ॥२॥ 


शुक्त नाम के संवत्सर मे सव लोग अपने कुटुम्वियों के साथ-साथ सुखा 


रहते है। राजा खोग एक दूसरे को जीतने की इच्छासे लडाई-क्लगडे मे 
खगे रहते हें ॥३॥ 


12.111 मास 
प्रमोदाब्दे प्रमोदन्ते राजानो निखिला जनाः । 
बीतेगा बौीतभया जायन्ते नात्र संशयः ॥४॥ 
प्रमोद नाम के संवत्सर मे राजा-प्रजा सभौ आनन्द से रहते हैँ । न क्रिसी 


को किसी प्रकार का रोग सताताहै। ओौरनक्रिसीको क्रिसी तरकार त 
भय ही रहता टे ॥८॥ 


१। प्रजापति-- 
न चलन्ति चला लोकाः स्वस्वमागात्कथश्न । 
न ~ |च 
अब्दे प्रजापतौ नृनं बहुसस्याधेवरष्टयः ॥*॥ 
प्रजापति नाम के संवत्सर मे सब खोग अपने-अपने मागं से चरते रहते 


है, कोई किसी तरह विचछित नहीं होता । इख वषं मे पानी अच्छा बरसला 
है मौर अन्न भो पर्याप्त होता हे ॥५॥। 


अद्जखिरा-- 
अन्नाद्यं अज्यते शश्वञ्जनेरतिथिभिः सह । 
अङ्धिराब्देऽखिला लोका भूषाश्च कलदोस्सुकाः ॥६॥ 














बृहुज्ज्यौ तिषसार 


अद्रा नामके संवत्सरमे रोग स्वयं मजेसे खात -पीते ह ओर 
अतिथियों का भी सत्कार होतादहै। इस वषमे सभी राजे कठं के चयि 
उत्सुक रहते ह ॥६॥ 
| श्रोमुख- १ 
श्रीखाब्देऽखिला धारी बहुसस्याघेसयुता । 
अध्वरे निरता विप्रा वीतरागा चिवेरिणः ॥७॥ 
श्रोमुख नाम के संवत्पर में सारे भूमण्डल में अन्न खूव दौता है । ब्राह्मण 
यज्ञ मे छगे रहते है ओर छोगों के हृदय से दवो षभाव दर हौ जाता हेः जिससे 
कोई किसी का शन नहीं रह जाता ॥७॥ 
भाव- 


भावाब्दे प्रचरा योगा मध्यसस्याधेवरष्टयः। 
राजानो युदनिरतास्तथापि सुखिनो जनाः ॥८॥ 
भाव नाम के संवत्सर में रोग विशेष फर्ता है। अन्न साधारण भाव का 
रहता है, उधी तरह पानी भी कम वरसता है । राजा खोग लड़ाई मे खगे 
रहते है । फिर भी प्रजा सुखी रहती हे ॥८॥ 
युवा- 
्रमृतपयसो गावः सुखिनः सबेजन्तदः । 
सवेकामक्रियायुक्तो युवाव्दे युवतीजनः ॥६॥ 
युवा नाम के संवत्सर मे गौयें दुध विदोष देती है, सब जीव सुखी रहते 
ह । इस वषं खियों मे जागृति होती है ओर वे अपने धर्मानुसार अच्छे-अच्छ 
काम करती हं ॥९॥ 
घाता-- 
धातवर्पऽखिला मृषाः सदा युद्रपरायणाः । 
सम्पूर्णा धरणी साति बहुसस्यायंद्रष्टिभिः ॥१०॥ 
घाता नाम के संवत्सर में सभी राजे ्ड्जातेरहँ ओौर पूरे सार तक 


ख्डते हौ रहते हैँ । छेकिन पृथ्वी पर बहूत अन्न हो भ 
ही होती है॥१०॥ ॥ होता है ओौर वृष्टि भी अच्छी 


ल्त 
ईशवराब्देऽखिलाञ्जीवान्‌ पथ्यो धात्रीव सर्वदा । 
जण = लेरन्नः 
वोः फलतोयेच वीहिभिः ॥११॥ 
ईश्वर नाम के संवत्सर मे पृथ्व माता को तरह प्रजा को ५ फट ओर 
जर से सदा संतुष्ट करती टै ॥११॥ 0 


दः 


भाषाथंसदित ९ 


बहुधान्य -- 
अनीतिरतला वृष्टिवंहधान्याख्यवत्सरे । 
विविधान्नचयः क्षत्रे सुखपूणाखिला धरा ॥१२॥ 
बहुधान्य नाम के संवत्सर मे अनी ति विशेष होती है ओर विविघ प्रकार 
कै अन्नोसे पूणं सारी पुथ्वो सुखी रहतो है ॥१२॥ 
प्रमाथो-- 
न अश्वति पयोघाहः कत्र चित्ुत्राचञ्जलम्‌ । 
मध्यमा व्रष्टिरघश्च अनमब्दे प्रमाथिनि ॥१३॥ 
प्रमाधौ नाम के संवत्सर मे मेघ ठीक से नहीं बरसते। कहीं वृष्टि होती हे 
कहीं नहीं । इम तरह बहुत हल्की वृष्टि होती है । अच्च महुगा हो जाता हे।१२॥ 
विक्रम- 
विक्रमानब्दे धराधीश-विक्रमाक्रान्तभूमयः। 
सवैर स्वेदा मेघा गश्वन्ति प्रचैरं जलम्‌ ॥१४॥ 
 विक्रमनाम के संवत्सर में राजाओ कै वखूसे सारो पृथ्वी स्त रहती है 
ओर मेव हमेशा बहुत ज्यादा जख बरसाते हँ! इस कारण इस वषं मे बाढ 
आने का भय रहना स्वाभाविकं ह ।॥१४॥। 
३१7 
वरषाब्दे निखिलाः क्ष्मेशा युद्धयन्ति वरषा इव । 
चिद्याप्रसक्ता िप्रनद्राः पूज्यन्ते सततं यवि ॥१५॥ 
वृष नाम के संवत्सर मे सव राजे साड की तरह्‌ आपस में कटते-मरते हे, 
ब्राह्मण विद्याघ्ययन में लगे रहते है ओर सारी प्रथ्वी में वे पूजे जाते टे ॥१५॥ 
5 4. 
वित्ताघेव्रष्टिसस्याद्येविाचत्रा नखला धरा । 
निराक्कलाखिला लोकाधित्रभान्वाख्यवतसरे ॥१६॥ 
चिवभानु नाम कै संवत्सर मे धन, अन्न ओर अच्छी वृष्टि होने के कारण 


सारी पृथ्वी विचित्र माकम पड़ती है जौर इस वषं छोगो मं किसीः प्रकार का 
आतंक नहीं रहता ।१६॥। [८ 


सुभानु - ५ 
सुभानुबत्सरे भूमौ भूमिपानां च॒ चिग्रहः | 
भाति भूभूरिसस्याद्या भयं क्वापि अजङ्गमं: ॥१५७॥ 
सुभानु नाम के संवत्सर में राजे डते हं । पृथ्वी पर अच्च खूब होता ह । 
इस वषं मे सापों का उपद्रव विशोष रहता हे ॥१७॥ ए 





१० ब्रहज्ज्योतिषसार 
&\ तारण-- 
ृतथिनिखिला लोकाः सरन्ति प्रतियन्नताम्‌ । 
नृपाहवे क्षताद्रीगाद्‌ भेषज्यं तारणानब्दके ॥१८॥ 
तारण संवत्सर मे खोग किसी तरह अपना गुजर-वसर कर छेते हैँ । इस 
वषं राजा का भी प्रजा पर कोप रहता है । रोग भी ज्यादा उभडते है । रोगों 
को साक भर दवाई हौ करते बीतता है ॥१८॥ 
१५ पाथिव-- 
पाथिवाब्द्‌ तु राजानः सुखिनः चुप्रा भ्रशम्‌ । 
बहुभिः फलपूप्याट्येविधिधेश्च पयोधरैः ॥१६॥ 
पाथिव नाम के संवत्सर में राजे ओर प्रजा सब सन्तुष्ट रहते है । इस! 
मे फर, पुष्प्‌ विगेष होते हैँ ओर वर्षा भी मजे की होती है ॥१९॥ 
व्यय-- 
न्ययाब्दे निखिला लोका बहुव्ययपरा भृशम्‌ । 
विरमन्तीह त्रग रथेभृतानि सवदा ॥२०॥ 
व्यय नाम के संवत्सर मे सव खोगों का खचं बढ जाता है। इस सारमे 
खचं के बोज्च से दवे रहने कै कारण छोग रथ ओौर घोडे आदि सवारियों काः 
अनन्द छेने से वाज आते है ॥२०॥ 
स॒वजित्‌-- ५ 
सु्जित्सरे सवे जनाखिदशराविकाः । 
राजानो विल्लयं यान्ति भीमसंग्रामभूमयः ॥२१॥ 
सवंजित्‌ नाम के संवत्सरमे सभो खोग तस्त रहते हैँ । दिन कठिनाई से: 
कटता हे । एक-एक रात्रि देवताओं की रात्रि की तरह छम्बी माकम पडती है 
दुनियां में युद्ध जोरों से होता है, जिससे कितने ही राजे चौपट हो जाते है ।॥।२१॥ 
^  स्वंधारी-- 
सथेधायब्दके भृपाः प्रजापालनतत्पराः । 
प्रशान्तवेराः सथत्र बहुसस्या्घवरष्टयः ॥२२॥ 
सवधारी नाम के संवत्सर मे राजे धमंपूवंक प्रजा का पान करते है । 
छोगोकेहदयसे वैरभाव द्र हो जाता दै ओर अन्न खूब होता है। वृष्टिभो- 
अच्छी ही होतो है ।॥२२॥ 
विरोधी- 


व्िरोधिवत्सरे भूपाः परस्परविरोधिनः । 
भूरिभृतियुता भूमिभूरिवारिसमाद्ला ॥२३॥ 


विरोधी नाम के संवत्घर मे सब राजे आपस मे विरुद्ध रहते है । अकरः 
अच्छी तरह होता है ओर पानी भी खूब बरसता दै ॥२३॥ 


भाषाथेसहित १९ 
विकृति संवत्सर का फ़ल 
प्रकृतिविकृति याति विकृतिः प्रकृतिं तथा । 
तथापि सुखिनो लोकाश्ारिमिन्विकर तिवत्सरे ॥२४॥ 
विकृति नाम का संवत्‌ जिस साख पडे, उस वषं प्रकृति भी विक्त रूप्‌ 
घारण कर छती है ओौर बहुतेरे विकृत भाव भी प्रकृति अवस्था को प्राप्तहो 
जाति है । फिर भी संसार के खोग सुखी रहते हं ॥२४॥ 
खर-- 
खराब्द निःस्थना लोका अन्योऽन्यसमरोत्युकाः । 
मध्यमा वष्टिरस्युग्रं रोगेभूयास्रकम्पनम्‌ ॥२५॥ 
जिस वषं खर नाम का संवत्‌ पड़ जायतो उस वषं मे सब देदा के राजे 
किसी को न सुनकर ख्डने पर उतारू हो जाते है । वृष्टि मध्यम होती है ओर 
बड़े-बड़े भयानक रोगो से दुनियां थ्या उरुती टै ॥२५॥ 
नन्दन-- 
नन्दनाब्दे सदा प्रश्न बहुसस्यायं वृष्टयः | 
नन्दनाख्ये खलानां च जन्तूनां समही युजाम्‌ ॥२६॥ 
जिस वषं नन्दन नामका संवत्‌ पडताहै तो पृथ्वी मे अनाज विदोष 
उत्पन्न होता है । उस वषं सब राजे ओर खर प्राणी तक सुखी रहते है । 
किसी को कोई कष्ट नहीं होता ॥२६॥ 
, विजय-- 
विजयानब्दे त॒ राजानः सदा विजयकांक्षिणः | 
सुखिनो जन्तवः सवं बहुसस्याघं वृष्टयः ॥२७॥ 
जिपर वषं विजय संवत्‌ पडता है तो सभी राजे विजय की अभिखाषा करने 
लगते है । उस वषं में पृथ्वीतछ के जीव सुखी रहते हैँ । वृष्टि अच्छी तरहं 
होती है ओर अन्न खूब होता हे ॥२७॥ 
जय- 
जयमङ्लघोषा्ेधरणी भाति सर्गदा । 
जयान्दे धरणीनाथः संग्रामजयकांशक्षिणः ॥ २८॥ 
जय नाम का संवत्‌ जिस वषं पड़ता हं उक्त साख समस्त पृथ्वो-मण्डर 
जयघोष की ध्वनि से गुञ्जित हौ उठता है मौर सभी राजे युद्ध कै इच्छुक हो 
जाते र ॥२८॥ 
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मत्मयथ- 
मन्मथाब्दे जनाः स्वे तास्कयं यान्ति लोलपाः | 
शालीक्षयवगोधूमनेयेनाभि नवा धरा ॥२६॥ 


जव मन्मथ संवत्‌ पड़ता ठे तो उस वषं मे सव लोग चोर तथा खाख्ची 
विशेष हो जाते है । धान, ईख, जौ ओर गेहूं से भरी पूरी पृथ्वी देखने मे बड़ी 
ही सुन्दर मालूम होती दै ॥२९॥ 
इ इमूल-- 
दुमुखन्दे महावृष्टिरीतिचौराबरुला धरा । 
= (^. (~ 
महावरा महनाथा वीरवारणवाजिभिः ॥३०॥ 
जिस वघ दुर्मुख संवत्‌ पड़ता है तो महावृषटि होत है । टिोदर ओर 
चोरो से पृथ्वी ८ ॐ सभी मनुष्य व्याकुर हो जाते है ओर राजाजन परस्पर 
शत्रुता करते हैं ॥३०॥ 
हेमरखम्बीो- 
हमरम्बे  तवीतिभातिर्मध्यसस्यायं वृष्टयः । 
[त मुभपतिक्षोमात्वडगविद्यल्लतादिभिः ॥३१॥ 
देमख्म्बो नाम का सवत्‌ जिस वषं पडता है उस सार सूखा ओर दुभि- 


्षादि तरह-तरह के उपद्रव होत है । राजां के ट व 
कही ट से तर्वारे चमक उठती 
' काकी विजी गिरती है ओर रक्तपात भो होता है ।२१॥ 


शे विरुम्बो- 
वलम्बवत्सरे भूपाः परस्परविरोधिनः । 
प्रजापीडा खनर्घ्वं तथापि सुखिनो जनाः ॥२२॥ 
जिस वषं विम्ब नाम का सवत्‌ पडता है तो राजां म परस्यर विरोध 
बढ़ जाता दै । प्रजा को तक्रखीपः विरोष होती है ॥ रब चीजें महंगी हो जाती 
ह, फिर भी छोग सुखी ही रहते हँ ।॥२३२॥ ५४ 
॑ विकारी-- 


®. +, ^ (7 र्‌ 
विकायनब्दृऽखिला लोकाः सरोगा षृष्टिपीडिताः। 
बहलं चापरं फलम्‌ ॥३३॥' ` 


पृणसस्यफलं स्वल्पं 
ध । वष विकारी नामका सवत्‌ पडता है तो स्स साट सभी खोग रोमी 
४५ हौ जाते ट्‌ स । सति वृष्टिसे भी कष्ठ होता हे । अच्च कम होता दै छकिन 

रओर कामोमेखोगोंको जच्छा खा होता ठ ॥३३॥ ५ 
1 1 - रवैरी-. ` 
राबत्सरं पण धरा र 
~ स सम्यार्घवष्टिभिः 
जनाश्च सुखिनः सर्य ५ 


पजानः स्युविवेरिणः ॥२४॥ 


दः 
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जिस साख श्वरो नाम का संवत्‌ पड़ता है तो पृथ्वी धान्य से भरी-पूरी 
रहती है, आधिक अवस्था सुधरी होती है, वृष्टि भी अधिक होती है, साधारणः 
लोग सुखी रहते है ओर राजां का तो कोई शन होता ही नहीं ।(२४॥ 
प्ठव- 
प्लवाब्दे निखिला धात्री वृष्टिभिः परिपूरिता । 
प्रभवन्ति तथा रोगव्याङ्गला त्वीतिभीतिभिः ॥२५॥ 
जिस वषं प्टव नाम का संवत्‌ पडता है उस सार सारी पृथवो जख्मयी 
हो जाती है। तरह-तरह के रोग होते ह जौर भरमि दुरभिक्च तथा भय से 
व्याकर रहती हं ॥२५॥ 
श॒भक़ृत्‌-- 
शुभङदरत्सरे प्रभ्वी राजते विविधोत्सयः । 
आतद्गचौराभयदा राजानः समरोत्छकाः ॥२६॥ 
जिस सार राभकरत्‌ संवत्सर पड़ता हे, उस समय पृथ्वी विविधे भ्रकार के! 
उत्सवो से सुशोभित हातो है। न किसी को किसी तरह का आतंक रहता हे 
ओर न चोर हो सताते है । हां, राज ठडाई के छिए उत्सुक रहते है ॥३६॥ 
रोभन- 
शोभने वत्सरे धात्री प्रजानां रोगशोकदा । 
तथापि सुखिनो लोका बहुसस्यारधवृष्टयः ॥३७॥ 
दोभन नाम के संवत्सर में प्रथ्वी भर मे तोग-शोक विडोष दिवाईं 
देता है । फिर भी वर्षा अच्छी होने ओर अन्न विशेष होने स रोग सखी हा' 
रहते टै ॥३५७॥ 
क्रोधो -- 
करोध्यब्दे त्वखिला लोकाः क्रोधलोभपरायणाः | 
ईतिदोपेण सततं .मध्यसस्याधवृष्टयः ॥३८॥। 
क्रोधी नाम के संवत्सर मे संसार के सब खोग क्रोध जौर रोम के आधित 
हो जाते हैँ । टिड़ी आदि दोष से इस सार अन्न कम उत्पन्न होता है ओर वृष्टिः 
भी मामूखो ही होतो है ॥३८॥ 
विश्वावदु- 
अब्दे विश्वावसोः शश्चद्घोररोगा धरासु च। 
सस्यार्धवृषटयो मध्या भूपाला नातिभूतयः ॥२६॥ 
विश्वावसु संवत्‌ में पूरे वषं भर भयानक रोगां का आक्रमण होता हे { 


या-क 


राक 1 सिक 
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अच्च कम होता दहै, वृष्टिभी कमी होती है, यहां तक्र कि राजे भी वन के 
चिणः दुःखी रहते ह ॥३ 
प्राभव-- 
प्रामवाब्दे राजानो युद्धचन्ते सह शुभिः । 
आमयाः श्षद्रसस्यानि प्रम तान्यल्पवुष्टयः ॥४०॥ 
पराभव नाम कै संवत्सर मे राजे अपने-गपने शरुओं स डते हँ; रोग 
भो थोड़ा-बहुत फंड जाता हे । तुच्छ अन्न ज्यादा दीताहै। ब्रृष्टिकम होतो 


हे ॥४०॥ 
पटवग-- 


प्लवज्धाब्दे मध्यवष्टी गोगचोराङ्ला धरा | 


अन्थोन्यसमरे भ पाः श्रुमिह तभ तयः ॥४१॥ 
प्छवंग नाम के संवत्सर मे साधारण वृष्टि होता हे । प्रथ्वी रोग जार चारा 
से व्याकर रहती टै, राजे आपस मे छ्डकर कंगार हौ जाते ह ॥४१।। 
कोरक -- 
कीलकाब्दे त्वीतिभीतिः प्रजाक्षोभः चृपाय भीः । 
तथापि बद्ते लोका समा धान्याघ्रवृषटटयः॥४२॥ 
कीक नाम क संवत्सर मे अकार का भय रहता है । प्रजामें राजाकी 
तरफसे ओर राजाको प्रजासे भय तथा क्षोभ दोनों दोतेहै। फिरभी 
साधारण तौर से वृष्टि अच्छी होने ओौर अन्न सस्ता रहनेके कारण रोग 
उच्चति करते टे ॥८२॥ 
। सोम्य-- 
साम्याब्द्‌ त्वखिला रोका वदहुसस्याघ्वृष्टिभिः । 
विच्रिणो धराधीशा विगप्राश्चा्ध्रपरम्पराः ॥४३॥ 
सोम्य नाम के संवत्‌ मे सब छोग अन्न अधिक होने, सस्ती का समय रहने 
जओौर वृष्टि अच्छी होने के कारण प्रसन्न रहते हैँ । राजाओंके वेर नहीं रट्‌ 
जाते ओर ब्राह्मण अन्धपरम्परा के अनुसार चकते रहते हं ॥८३॥ 
साधारण - 
साधारणाब्दे वृष्चद्र भयं च मरणं सतः । 
मध्यमम्पद्रराधीशाः प्रजाः स्युः स्वस्थचेतसः ॥४४। 
साधारण नाम के संवत्सर मे वृष्टि आधी होती दै। साघु खोगों मं किसी. 
-न-किसी तरह का आतंक छाया रहता ह । धनियों को मामी आमदनी होती 
ठै ओर प्रजा प्रसच रहती टै ॥८५॥ 
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विरोधकृत्‌- 
विरोधक्दरत्सरे त॒ परस्परविरोधिनः 


स जना चृपाश्चैव मध्यसस्या्वृष्टयः ॥४५॥ 
विरोधकृत्‌ नाम के संवत्सर मेँ परस्पर विरोध बढ़ जाता है । दुनिर्यां केः 
साधारण आदमियों से छेकर राजाओ तक्र मे मनमुटाव पैदा टो जाता हे। 
अन्न का मूल्य मध्यम रहता हं ओर वरष्टि भी मघ्यम ही होती है ॥४५॥ 
परिधावी-- 
भ.पाहवो महारोगो मध्यसस्थार्ववष्टयः | 
दुःखिनो जन्तवः सवं वत्सरे परिधाविनि ॥४६॥ 
परिधावी नाम के संवत्सर मे राजाभों मं युद्ध होता है । रोग फं छ्ताहे। 
अन्न का भाव मध्यम रहता है । वृष्टि भो नाधारण होती है ओर सभी छोग 
दुःखी रहा करते हैं ॥४६॥ 
प्रमाथो-- 
प्रमाथिवत्सरे तत्र॒ मध्यसस्यार्वृष्टयः । 
प्रजानां जोददुःखं स्यात्‌ समात्सयाः क्षितीश्वराः ॥४७॥ 
प्रमाथी नामके संवत्सर में अन्न का भाव मध्यम होता है मौर वरटि 
भौ मध्यम होतीहे। जोग दुःखी रहते ओर राजाओं मे ईर्ष्या बढ 
जाती टे ॥४७॥ 
आनन्द- 
आनन्दाब्देऽखिला लोकाः सधेदानन्दचेतसः | 
राजानः सुखिनः स्वै बहुसस्यावेवृष्टिमिः ॥४८॥ 
आनन्द नाम के संवत्सरमे सभी रोग सुखी रहते है । राज्ेभी सुखी 
रहते दे । अन्न खूब होता है । वृष्टि भौ अच्छी होती है ॥८८॥ 
सष 
स्वसवकार्यं॑रपाः सै मध्वसस्याधेवष्टयः । 
गक्षसाब्देऽखिला लोका राक्षसा इव निष्कियाः ॥४६॥ 
राक्षस नाम के संवत्सर में सव खोग अपने-अपने काम मे जगे रहते है । 
अत्न का माव मध्यम रहतादहै ओौर वृष्टिभी मध्यम होती है ओर इस वपं 
मे सव खोग राक्षो के समान आलसी होकर कोई सराहनीय कायं नहीं 
कर पाते ॥४५९॥ 
तख- 


(> 


नलाब्द मध्यसस्याधदष्टिमिः प्रवरा धरा । 


कर ना ततत ततत मिर्री अ 
पणर नि णिते 
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नृपसंक्षोभसंजाता मे रितस्करभीतयः ॥*५०॥ 
नख नाम कै संवत्सरमें साधारण वृष्टि होने गौर साधारण तौरसे अच्च 
होने से पृथ्वीतछ के सब रोग मजे मे रहते हँ । राजां में क्षोभ बढ़ जातः 
है ओर चोरों का भय रहा करता हे ॥५०॥ 


0111 पिगल-- 
पिगलाब्द्‌ त्वीतिभीतिमेध्यसस्याववष्यः। 


राजानो विक्रमाक्रान्ता ञ्जते शत्रयो धराम्‌ ॥५१॥ 
पिगल नाम के सम्वत्‌ मे अकाल का भय बना रहता है । अन्न ओर वृष्टि 
मघ्यम होती है । राजाओं मे ठ्डाई होती है ओौर श्रुगण पृथ्वी पर राज्य 


करते हे ॥५१॥ 
काठ- 


वत्सरे कालयुक्ताख्ये सुखिनः सवजन्तवः । 
सन्त्यथापि च सस्यानि प्रचुराणि तथा गदाः ॥*२॥ 
काठ नाम के संवत्सर मे सदा जीव सुखी रहते दै । अच्च खूव होता है ! 
साथ ही बीमारियां भी विशेष होती हैँ ॥५२॥ 


सिद्धाथं - 
सिद्वाथवत्सरे भषा ज्ञानवेराग्यभाभिनः। 
सम्पृणां वसुधा भाति बहसस्याधवा्टाभः ॥*२॥ 


सिद्धार्थं नाम के संवत्सर मे राजा तथा प्रजा इन दोनों मे ज्ञान-वराग्य 
का प्रकाठा दिखाई देता है । सारी प्रथ्वी विश्ष अन्न से पूणं होन के कारणः 
सुन्दर दीखती है ॥५३॥ 
। रद्र ~ 
गोद्राब्द त्रपसंमत-संक्षेभक्लेश-भगनः। 
सततं त्विला लोका भपा मध्यसस्यापवष्टयः ॥५४॥ 
रद्र नाम कै संवत्सर मे प्रजाको राजाकीतरफसे क्षान तथा कर्य 
ज्यादा मिर्ता है । अन्न मध्यम उत्पन्न होता है बौर मव्यमही वृष्टिभी. 
होती टे ॥५४॥ 
द्मंति- 
दुमत्यब्दजखला लोका मपा दुमेतयः सदा | 


तथाप सृखिनः सवे संग्रामाः सन्त चदुप ॥*५॥ 
दुमंति नाम के संवत्सरे राजा ओर प्रजा की बुद्धिरष्टदहो जाती 
यद्यपि इस वषं छ्डाद्यां ज्यादा होती है, फिर भी लोग सुखी रहते हे ॥५५४ 


| 8\\ 
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दुन्दुभो- 
स॒वेसस्ययुता धात्री पालिता धरणोधरेः । 
पूवेदेशविनाशः स्यादस्मिन्‌ दन्दुभिवत्सरे ॥५६॥ 
दुस्दुभी नाम के संवत्सर मे पृथ्व सव प्रकारके धान्य से पूणं रहती है 
ओर राजे शासन अच्छा करते दैँ। क्रिन्तु पूवं देदाका विनाश हो जाता 


हे ॥ ५६॥ 
रुधिरोद्गारी- 


आहवे निहताः सवे भूषा रोगेस्तथा जनाः | 
यथाकथश्चिज्जीवन्ति रुधिरोदगारिवत्सरे ॥५७॥ 
| रुधिरोद्गारी नाम के संवत्‌ मे सब राजे छ्डाईसे ध्वस्त हो जाते है 
ओर प्रजा रोगसे मरमिटतीहै। खोग किसी तरह जीवन की रक्षाकर 


पाते है ॥ ५७ ॥ 
रक्ताक्षी- 


रक्ता क्षिदत्सरे सस्यघ्रद्िनर ्िरच॒त्तमा । 
क्षते सथदाऽन्योन्यं राजानो रक्तलोचनाः ॥५८॥ 
रक्ताक्ष नामके संवत्सरमे साधारण वृष्टि होतीदहै। इस वषं भरमें 
हमेशा राजे आंख खा क्रिये एक दूसरे को देखते हैँ ॥ ५८ ॥ 
कऋधन- 
क्रोधनाब्दे मध्यव्ष्टिः सद्देरो च वृष्टयः 
सम्पृणंमितरे स्वे भूपाः क्रोधपरायणाः ॥ ५६॥ 
क्रोधन नाम के संवत्सर मे वृष्टितो साधारण होती है, पर होतो सवत्र है। 
इस वषं राजा ओर भ्रजा सभी छोग क्रोधपरायण रहृते है 1 ५९ ॥ 
क्षय- 
कार्पास्‌-गन्ध तेलेक्षु-मधु-सस्यदिनाशनम्‌ । 
क्षीयमाण।थापि नरा जीवन्ति क्षियवत्सरे ॥६०॥ 
क्षय नाम के संवत्‌ मे ई, सुगन्धको चौजं, तरु, ऊख, शहद ओौर 
अन्न नष्ट हो जातारहै। इस तरह विनष्ट होते हुए किसी प्रकार इस वषं खोग 
ध | €० ॥ 


१८ बृहज्ज्यतिषसार 
अयन- 


मकरादकषटर्‌भस्थे शय सीम्यायनं तथा ] 
ककांदिराशिषटकस्थे बुधेयाम्यायनं स्मृतम्‌ ॥ ?। 


मकर आदि ६ राशिमे सूयंके रहनेसे रौम्यायन ओर ककं गदि ६ 
राशि में याम्यायन कहखाता है ॥ १॥ 


गोखज्ञान -- 
मेषादिरा शिषटके च सौम्यगोलः प्रकीर्तितः । 
(~ (^, [७९ क 
तलादिराशिषटके त॒ याम्यगोलस्तथेव च ॥२॥ 


मेष आदि ६ राशि सौम्य गोर ओर तुरा आदि ६ राशि दक्षिण गोर 
कट्खाता टै ॥ २॥ | 
ऋतुज्ञान-- 


सृगादिराशिदयभाचुभोगात्‌ षडतेवः स्युः शिशिरो वसन्तः | 

्रीप्मथ वर्षा शर्व तद्रद्रमन्तनामा कथितोऽपि पष्टः ॥२॥ 

मकर ओर कुम्भ में सुय के रहने पर शिशिर; मीन, मेष मेँ वमन्त; वृष 
मिथुन में ग्रीष्म; कक, सिह में वर्षा; कन्या, तुखा मे शरदु; वृश्चिक, धनु में 
टैमन्त ऋतु होता ट ॥ ३ ॥ 


अथ सासत्रकरण 


मासास्त॒ व्यदहाराथं चतुर्धा परिकीतिताः | 
द्शाहिशावधिश्चान्द्रः संक्रान्त्या सौर उच्यते । १ 
नाक्षत्र मदिनेरेवं सवनः साबनेदिनैः। 
मेषादिस्थे खो योयो मासथान्द्रः प्रपूयते ।॥२॥ 
राशीनां दादशतयात्त चेत्राद्या दादशैव हि! 

३० दिन (अहोरात्र) का एक मास हाता हे, वह चार प्रकार का है- जैपे 
जनावस्या से अमावस्या तक्र ३० तिथियों का चान्द्रमास तथा संक्रान्तिसे 
सक्रान्ति तक्र सौर मास । नक्षत्र दिन से ३० दिन का नाक्षत्र मास ओर.३० 
सावन दिन का सावनमास होता ह। मेषादि द्वादश रारियोंमें सूय के रहने 
त जा-जा चान्रमास पूरा होता हं वही चंत्रादि नामस्ते १२ मास होते है ॥१-२॥ 
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मासनाम- 
मासश्चेत्रध वेशाखो ज्येष्शवाषाटसंज्ञकः ॥२॥ 
श्रावणश्चेव भाद्राख्य आश्चिनः कार्तिकस्तथा । 
मा्गशं पश्च पोपश्च माव फल्गुनस्तथा ॥४॥ 
चैत्र, वेगाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, माद्र, आश्चिन, कतिक, मागंलोषं, 
पौष, माध ओर फाल्गुन ये बारहो महीनों की संज्ञा है ॥ ३-४॥ 
अधिकमास- 
यस्मिन्‌ चान्द्र न संक्रान्तिः सोऽधिमासो निगद्यते । 
तत्र॒ संगलकरा्याणि नेव कुर्यात्‌ कदाचन ॥५॥ 
जिस चान्द्रमासमं सूर्यको संक्रान्तिन हौ वहु अधिमास कहखाता है, 
उसमें कदापि विवाहादि शुभ कायंन करे॥५॥ 
अधिक (मर) मास पठ्टने के समय~- 
दात्रिशता गतेमसिदिनेः पोडशमिस्तथा | 
घटिकानां चतुष्केण पतव्येरोऽधथिमासकः ॥६॥ 
मध्यम सौरमान से ३२ माप्त १६ दिन ४ घड़ी पर एक-एक अधिमास 
हआ करता है ॥ ६ ॥ 
क्षयमास-- 
यस्मिन्‌ मासे द्विसंक्रान्तिः क्षयमासः स कथ्यते । 
तस्मिन्‌ शुभानि कायांणि यत्नतः परिविजंयेत्‌ ॥७॥ 
जिस चान्द्रमासमेसुयकोदो संक्रान्ति हो व्ह क्षयमास होता है, उसमें 
दभ कार्यं वजित है ॥ ७॥ 
| विशेष-- 
तिथ्यधं प्रथमे पूरो दितीयऽरधं तथोत्तरः । 
मासारिति वुधेज्ञंयो क्षयमासस्य सध्यगौ ॥८॥ 
क्षयमास रे तिथि के पूरवाधिं मे पूवेमास ओर तिथि के उत्तराधं मे अग्रिम- 
मास जानना चाहिये । अर्थात्‌ क्षयमासमे तिथिके पुवधिं में क्रिभी का मर 
णादि दहो तो उसकी एकोटिष्टादिक क्रिया उस मासकी उसी तिथिमें ओर 
उत्तराधें मे मरणादिटहोतो अग्रिम मात में उसका मरण समञ्चा जायेगा तथा 
अग्रिम मासमेंही उसक्रौ एकोटिष्टादि क्रिया होगी ॥ ८ ॥ 
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अधिमास जानने की रोति- 
शाकः पूद्रसभूषके विरहितो नन्देन्दुमिर्भाजितः 
शेषेऽनो च मधुः शिवे तदपे व्यष्ठोऽम्बरे चाऽष्के । 
आपाटो चरपतौ नमश्च शरके विश्वे नभस्यस्तथा 
बाहो चाधिनसंज्ञको भनिवरैः श्रोक्तोऽधिमासः क्रमात्‌ ॥&॥ 
राके की संख्या मे १६६६ घटाकर शेष मे १९ के भागदेनैरो ३ रोष बचे 
तो चैत्र, ११ रोष बचे तो वैशाख, १० या ८ शोष बचे तो ज्येष्ठ, १६ रेष बचे 
तो आषाढ, ५ दोषमे श्रावण, १३ दोषमें भाद्रपद, ओर २शेषवचेतो 
आध्िन मे अधिमास समञ्नना। अन्य शेष बचे तो उस शाक मे अधिमास 
नहीं कहना चाहिये ॥ ९ ॥ 
उदाह्‌ रण- शाके १८८० मे अधिमास देना है तो इसमं १६६६ घटाने से 
२१४ वचा इसमे १९ के भागदेनेसे दोष ५ बचता है, अतः श्रावणमे अधिमासकी 
सम्भावना समन्चनी चाहिये । 


राके मे अधिमास उानने का चक्र- 


गाके अधिमास | णके अचिम।स राके अधिमास 
१८८० श्रावण १९१० उयो १९४० ज्येष्ठ 
१८८२ ज्येष्ठ १९१३ वैशाख १९४२ आश्विन 
१८८५ आश्विन १९१५ भाद्रपद १९४५ श्रावण 
१८८८ श्रावण । १९१८ आपाद १९४८ ज्येष्ठ 
१८९१ आषाढ १९२१ च्येष्ठ १९५० क1{तफ़ 
१८९४ वेणाख १९२२३ आशिन १९५३ भाद्रपद 
१८९६ भाद्रपद १९२६ श्रावेण १९५६ आषाढ 
१८९९ आषा १९२९ ज्येष्ठ १९५९ ज्येष्ठ 
१९०२ ज्येष्ठ १९३२ वैशाख १९६१ आटिवन 
६९०४ आश्चिन, फाल्गुन | १९३४ भाद्रपद १९६४ भाद्रपद 
.+०७_ श्रावण १९३७ आषा १८६७ _ जयेष्ठ 
पक्षे- 


युक्र आर दूसरा कृष्णपक्ष कहखाता है ॥ १०॥ 








मासे शुबलथ कृष्णश्च दी पक्षौ परिकीर्तितौ । 
सायं दष्टविधुः शक्लः कृष्णः पक्षोऽपरः स्मृतः ॥१०॥ 
एकं मासम दो पक्ष होते है, जिसमें सायंकाल से ही चन्द्रमा च्य हो वह्‌ 
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अथ तिथिप्रकरणम्‌ 
तिधिनामः - 
प्रतिपच द्वितीया च तृतीया तदनन्तरम्‌ । 
चतर्थी पश्चमी पष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा ॥१॥ 
नवमी दशमी चेकादशो च दादशी तथा। 
त्रयोदशी ततः प्रोक्ता ततो ज्ञेया चतुदंशी ॥२॥ 
तिथिः पञ्चदशी शुक्ले पूणिमा परिकीत्येते । 
कृष्णे पश्चदशी या च साऽमावास्या निगधते ॥३॥ 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
दशमी, एकादशी, द्वादशी, वयोदशी, चतुदशौ ओर पंचदश, (शुक्लपक्ष की 
पच्चदकी पूणिमा ओर कृष्णपक्ष की पदशी अमावस्या कहुखाती दै) ॥\१-२॥ 
तिधियों के स्वापी- 
तिथीशोऽग्निविधिरगोरी गणेशोऽदिगुहो रविः । 
शिवो दुर्गान्तो विश्वे दरिः कामः शिवः शशो ॥४॥ 

५ तिपदा के अग्नि, २ कै ब्रह्मा, ३ के गौरी, ४ के गणेश, ५ के सप, के 
कात्तकेय, ७ के सूयं, ८ के शिव, ९के दुर्गा, १० के यम, ११ के विइवेदेव, 
१२ के विष्ण, १३ के कल्दपे, १४ के महादेव, १५ के चन्द्रमा ओर अमावस्या 
के स्वामी पितरभो दह ॥४॥ 

तिथि को नन्दादिक संज्ञा- 
नन्दाख्या प्रतिपत्‌ पष्ठी तथा चेकादशी स्म्रता । 
भद्रासंज्ञा द्वितीया च सप्तमौ दशौ तथा ॥१५॥ 
जयाख्या च तततीया स्यादष्टमी च त्रयोदश । 
तथा स्कति चतथ च नवमी च चतुदेशी ॥६॥ 
पूर्णा पञ्चदशी प्रोक्ता पश्चमी दशमी तथा । 
एवं पश्वविधारितथ्यो नामतुल्यफलश्रदाः ॥७॥ 
दोह प्रतिपद ओर एकादशी, षष्ठो नन्दा जान । 

दज, सप्तमी, दरादशी, ये भद्रातिथि मान ॥ ५॥ 

जया तृतीयां अष्टमो, तयोदशी ये तीन । 

नवमी चौथ चतुदशी, है रिक्ता फटटीन ॥ € ॥ 
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पचदशी अरु पंचमी, दरामी पूर्णा नाम, 
सत्र तिथियों के नाम सम, जानो फर परिणाम ॥ ५-७॥। 
अथ नन्दादि तिथियों के कतव्य-- 
नन्दा विगरोत्सववास्तुतन्र ्षेवरादि दुर्ीत तथेव न्यम्‌ । 
विवाहभूपाशकटाध्वयाने मद्रास चेतान्यपि पौषिकानि ॥=॥ 
नन्दातिधिमे चिव्रकमं, उत्सव, वास्तु, तन्त्र, खेती, नाच-तमारा, विवाहं 
तथा गाड़ आदि वाहनों पर चटना शुभ है। मद्रातिथि में उपरोक्त कायं 
शुभ हं तथा पौष्ठिककमं भी करे ॥ ८ ॥ 
जया संग्रामव्लोपयोगिकरार्याणि सिद्धयन्ति विनिमितानि | 
रिक्तासु तद्धदथवन्धनादि विषाभ्निशच्चाणि च यान्ति सिद्रम्‌ ॥&॥ 
जयातिधि में संग्राम के छिए्‌ उपरोक्त कायं सव सिद्ध होते है तथा रिक्ता 


से रः वन्वन आदि, विष अग्नि सम्बन्धो ओर टास्त्र बनाये हए रभ 
होते ॥ ९ ॥ = 
£, 


णा मांगल्यविवाहयात्रासपौष्टिकं शान्तिकरकसं कार्यम्‌ । 
= ४), # ७९ ~ ---~--- ~~ ~त 
तदव दरा पितकम अकध्या नान्व &दन्वाच्छममङ्गलान ॥१०॥ 
पुणातिधि में माद्खलव्य, विवाह, यात्रा तथा पौष्टिक सहित शांतिकमं करे । 
परच अमावस्या में केवर पितुकमं छोडकर जौर कोई कायं न करे । १० ॥ 
1 अमावस्या के भद ९ 
सिनावाली-कूमेदादमावास्या द्विधा भवेत्‌ । 
सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुटः ॥११॥। 
„ अमाव्स्याकेदोभेद हँ जिसे चन्द्रमाकी कटा द््टहो वह्‌ सिनीवाखी 
।र्‌ जिसमें चन्द्रमा की कटा न रहे वह॒ कुह कहती है ॥ ११ ॥ 
सत्‌-असत्तिधिर्या-- 
दादश चैव दशर्च रिक्ता पष्ठी तथाऽए्मी | 
असत्तिथ्यो बुधैः प्रोक्ताः शेषाः सत्तिथयः स्मृताः ॥१२॥ 
२ २०, ८, ९, १४, ६, ८ ये असत्तिधिर्या हैँ ओर बाकी (५ 
 ^१, ११ १३, १५) ये सत्तिथियां हैँ ॥। १२॥ 
प्वदिन - 
अमनास्याष्टमी चैव परणिमा च चतुर्दशी | 
एतानि पञ्च पर्वाणि रविसंकानितिगं दिनम्‌ ॥१२॥ 


अमावस्या, अष्टमी पणिमा, चतुदंडो, रविसंक्रान्तिकां दिनये ५ पव्‌ 
दिनि है ।॥ १३ ॥ , 
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तिथि की संज्ञा आदिः जानने का चक्र- 











| | १ | २ | ३ | ४ | ५ 
| नन्दा | भद्रा | जया | रिक्ता | पूर्णा 
स्वामी | अग्नि | ब्रह्मा | गोरी गणे | सपं 
शुक्ल | अशुभ 

८५ | शुभ 

तिथि | ६ | ७ | ८ | ९ | १० 
संज्ञा | नन्दा | भद्रा | जया | रिक्ता । पूर्णा 
स्वामी | कातिकेय | सूं | शिव | दुर्गा | यम 
शुव्ल | मध्यम 

क्रुष्ण | मघ्यम 

1 

तिथि | ११ | १२८४१९९ | १४ | १५ | ३० 
संज्ञा | नन्दा | भद्रा । जया | रिक्ता | पर्णा | र्णी ` 
स्वामी | विश्वे | विष्णु | कदपं | शिव | चन्द्र | पितर 
गुल | शुभे 

कष्ण | अशुभ 


अथ सिद्धियोग- 
शुक्रे नन्दा बुधे भद्रा शनौ रिक्ता इने जया। 
गुरौ पूर्णा च दवैः सिद्धियोगाः प्रकौतिताः ॥१४॥ 
शक्र मे नन्दा, बुधमें भद्रा, मद्धकमे जया, शनि मे रिक्ता ओर गुरूवार 
मे पूर्णा होने से सिद्धि योग होता ह ॥ १४॥ 


२४ बृह्ज्ज्प्रो तिषसार 
अथ अमतयोग-- 
रवौ सोमे तथा पूर्णा कुजे मद्रा गुरौ जया । 
तथा बुध शनौ नन्दा श॒क्रं रिक्तास्रताऽह्ययः ॥१५॥ 
रवि ओर सोम में पूर्णा, मङ्कु मे भद्रा, बृहस्पति में जया, राक्र मे रिक्ता 
तथा बुघ ओर शनि में नन्दा ये अमृतयोग हैँ ।॥ १५ ॥ 
भथ अमृत ओर मतान्तर मे मृत्यु योग- 
नन्दा रवौ इजे चैव भद्रा भार्गसोमयोः। 
उ जया गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णां च ृल्युदा ॥१६॥ 
` रविओआर मङ्ख मे नन्दा, शुक्र ओर सोमम भद्रा, वुधमें जया, ब्रहस्पति 
म रिक्ता, शनिवार मेँ पूर्णा ये अमृत तथा मतान्तर से मृत्युवोग हैँ ॥ १६ ॥ 
तिथियों मे वज्यं-- 
तलं विजयेत्‌ प्ष्ठ्यामषटम्यां मासमेव च । 
क्षौरक्रिया चतुदश्यां दशं स्रीसेवनं तथा ॥१७॥ 
षष्ठो मे तंक, अब्टमी में मां, चतुदंशी मे नौर, अमावस्या मे खी-प्रसंग 
न करे ॥ १७ ॥ 
दोष परिहार-- 
शनों षष्ठयां स्मृतं ठलं मदाटम्यां पलाशनम्‌ । 
क्षीरं शक्लचतदं श्यां दीपमाल्यां च मेथनम्‌ ॥१८॥ 
शनिवार में षष्ठी हा तो तेर ख्गाने में, आशिन शुक्र महाष्टमो मे मांस 
खनिं, जुक्ख्पक्ष को चतुद॑ंशो में क्षौर करानेमें ओर दौपमाछिका की 
अमावस्या मे खी संभोग करने में दोष नहीं है ॥ १८ ॥ ॥ 
अथ दग्ध तिथि-- 
मीने चे द्वितीया च चतुर्थी व्रषडकम्भयोः। 
मेषककंट्योः पष्ठी कन्यायां मिथुनेऽष्रमी ॥ १६॥ 
दशमी वरश्चिकरे सिंहे द्वादशी मकरे तुले । 
एतारच तिथयो दग्धाः शमे कर्मणि वजिताः ॥२०॥ 
मीन ओर धनुराशि में सुरथं रहै तो द्वितीया, वृष कुम्भमें ४, मेष कर्क 
२ क्या मिथुन में ८, वृश्चिक सिह में १०, मकर तुखामे १२ये दग्ध 
तिथिर्या बुभ कायं मे वित ह ।॥ १९-२० ॥ 
इति तिथिप्रकरणम्‌ । 
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अथ नक्षुत्र व्रकरण 
तक्षतो के नाम-- | 
अधिनी,भरणी, कृत्तिका,येहिणी, मृगशिरा,आद्र, पुनवसु, पुष्य, 
अश्लेषा, मवा, पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफल्गुनी, दस्त, चित्रा, स्वाती, 
विशाखा, अनुराघा,उयेष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तरापटा,(अभिजित्‌)छ 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती । 
अश्चिन्यादि नक्षत्रों के स्वामो- 
भ ( ~ (~ £ 
दस्र यमोऽनलो व्रह्मा शशी रद्रोऽदितिगृरः । 
¢^ (~ ~ ¢ ^ 
सेश्व पितरश्चैव भगश्चाथोऽयेमा रविः ॥१॥ ` 
त्वष्टा वायुश्च शक्राग्नी मित्रः शक्रश्च राक्षसः । 
जलं विश्वे विधिश्चैव विष्णुश्च वसुरम्बुजः ॥२॥ 
^~ ¢ 1 
अजपादस्त्वदिवुध्न्यः पूषा चेते यथाक्रमम्‌ । 
अधिन्यादिकमभानां हि सवासिनः परिकीर्तिताः ॥३॥ 
अश्चिनी के स्वामी दस्र ( अश्विनी कुमार), भरणो के यम, कृत्तिका के 
अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगि राके चन्द्रमा, आर्द्रा के शिव, पुनवंसु के अदिति, 
पुष्य के गुरु, इछेषा के सपं, मघा के पितर, पूर्वाफाल्गुनो के भग (सूयं विशेष), 
` उत्तराफाल्गुनो के अयमा (सूयं विशेष), हस्त के रवि, चित्रा के त्वष्टा, स्वाती 
के वायु, विशाषा के इन्द्र ओर अग्नि दोनो, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इल्द्र, 
मूख के राक्षस, पूर्वाषाढ्‌ के जल, उत्तराषाढ़ के विश्वेदेव, अभिजित्‌ के विधि, 
श्रवण के विष्णु, घनिष्ठा के वसु, शतभिषा के वरूण, पूर्वाभाद्रपदा के अजपाद, 
उत्तराभाद्रपदा कै अहिर्बघ्न्य, रेवती कं स्वामो पूषा हँ ॥ १३॥ 
अथ नक्षत्रों की ध्रवादि संज्ञा-- 
उत्तरात्रयरोदिण्यो भास्कर ध्रव र्थिरय्‌ | 
तत्र स्थिरं बीजगेदशार्त्यारामादिसिद्रय ॥४॥ 
तीनों उत्तरा, रोहिणी ओर रविवार ये ध्रुव ओर स्थिर संज्ञक है, इनमें 
स्थिर कायं बीजवेपन, शान्ति, बगीचा ख्गाना ओर आदि गब्दं से मृदुसंज्ञ 
नक्षत्रोक्त कमं सिद्ध होता है ॥ ४॥ ॑ 


भ 


% रिप्पणी--ताराविचार, राशि विचार आदि मे अभिजित्‌ की गणना नहीं हाती 
है इसखिये नक्षत्र की संख्या २७ ही प्रसिद्ध है । कहा भी है, ““उत्तराषादतुर्याशः शरुति- 
पदशांशकः । कथितः चाभिजिन्मानं पुराणगणकोत्तमैः॥।'' अर्थात्‌ उत्तराषाढ्‌ के अंतिम 
चतुर्थांश श्रवण के पंचदशांण अभिजित्‌ का मान है । 


२६ ब्रहुज्ज्यो तिषक्तार 


स्वात्थादित्य श्रुतेस्ीणि चन्द्रश्चापि परं चलम्‌ । 
तस्मिन्‌ गजादिकारोहो वाटिका गमनादिकरम्‌ ॥५॥ 

` ` स्वातो, पृनर्वघु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा भौर सोमवारये चर ओर 
चख संज्ञक ६, इनमें हायी आद पर चदन, वाटिका गाना, यात्रा करना, 
` भादि शब्द से ठघुपंज्ञक नक्षत्र मे कहा हुमा कमं भो दाभ है ॥ ५ ॥ 

पुवात्रयं याम्यमघे उग्रं क्रं इुजस्तथा। 
तस्मिन्‌ घाताग्निशाव्यानि विषशचखादि सिद्धयति ॥६॥ 
तोन पूर्ग (पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ्‌, पूर्वाभाद्र), भरणो, मघा ओर मङ्कठ- 
वारये उग्र, कररसंज्ञक है, इनमे घात कमं, अग्निदाह्‌, शठता, विष सम्बन्धी 
कम, रख आदि शब्द से दारुण नक्ष्रोक्त कमं रुभ ह ॥ ६॥ 
विशाखाग्नेयमे सौम्यो मिश्रं साधारणं स्परत्‌ । 
तत्राऽग्निकाय मिश्रश्च व्रषोत्सगांदि सिद्धये ॥७॥ 
विशाखा, कृत्तिका ओर बुधवार ये मिश्र ओर साधारण सनज्ञक है, इनमें 
अग्नि सम्बन्धो कमं, पिशित कायं, वृषोत्सगं आदि शब्द से उग्र नक्षत्रोक्तं कमं 
शमह ॥७॥ र ४. 
हस्ताशचिपप्याभिनितः कषिप्रं लघु गुरुस्तथा । 
तस्मिन्‌ पण्यरतिज्ञानं भूषाशिल्पक्लादिकम्‌ ॥८॥ 
हस्त, अश्विनो, पुष्य, अभिजित्‌ ओर गुरुवारयेक्षि पर ओर रपुसंज्ञक है, 
इनमें दुकान,. रति, ज्ञान, शित्प ( चित्रकारी ) कछा कमं आदि ओौर चर 
नक्षत्रोक्त कमं राभदहं॥८॥ 
(र 2. थ 
मृगान्त्यचित्रा मिव्रक्ष मृटु मैत्रं मृदुस्तथा। 
तत्र॒ गीताम्बरक्रीडामित्रकायं विभूषणम्‌ ॥&॥ 

। मृणशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ओर शुक्रवार ये मृदु भौर मेवनामकः 

ट । इनमे गीत, वच क्रीड़ा, मित्र के कां, भूषण धारण करना रभ है ॥९॥ 
मृलनद्राद्राहिभं सौरिस्तीष्णं द।रुणसंज्ञकम्‌ । 
तत्राभिचारवातोग्रमेदाः पशुदमादिकम्‌ ॥१०॥ 

ह मुख, ज्येष्ठा, आर्द्रा, इर्षा ओर शनिगर, ये तीक्ष्ण ओौर दारुण संज्ञकः 
' इनमे अभिचार, घात, पापकमं, चुग्पन, पओ को शिक्षा आदि शब्द से 
बन्धन आदि शुभ होते है ॥ १०॥ ह 

नक्षत्रों की अन्धादि संज्ञा - 
अन्धा वसुपुष्यध्रातूजलमद्रीशायेमान्त्यामिधं 
भदाक्ष रविविश्वमित्रनलपार्लेपाश्चि चान्द्रं भवेत्‌ | 


भाषायथंसहिति २७ 


मन्दाक्षं शिवपित्रजेकचरणतवाषटरनद्रविष्यन्तकम्‌ । 
> ~ (~ थर (> (४ 
स्वक्ष स्वात्यदितिश्रवोदहनभादिवुध्न्यरक्षोभगम्‌ ॥११॥ 
धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढा, विशाखा, उत्तराफाल्गुनी, रेवती, 
ये मन्धसंज्ञक हं । हस्त, उत्तराषाढा, अनुराधा, शतभिषा, आश्छेषा, अशिनो, 
मृगशिरा ये सन्दाक्ष हें । आद्रा, मघा, पूवंभाद्र, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, 
भरणी ये मघ्यनेच हं ' स्वातो, श्रवण, कृत्तिका, उत्तरभाद्र मूर, पूर्वाफल्गुनी 
ये सुखोचन संज्ञक है ॥ ११॥ +> 
प्रयोजन नष्ट काम ज्ञान - 
(3 ५ ् * ५ 
विनष्टाथेस्य लामोऽन्ध शीघ मन्दे प्रयत्नतः । 
स्याद्‌ दरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्री न सलोचने ॥१२॥ 
अन्ध नक्षत्रै मे नष्ट हई चीज शोघ्र भिरती है, मन्द नक्षचों मे यत्न करने 
से, मध्य नक्षत्र में नष्ट वस्तु कौ खबर मात्र हो प्राप्ति नहीं हो, ओर सुखोचन 
नक्षत्रों मे नष्ट हुई चोजों की खवर भोर प्राप्ति कुद भी नहीं होती है ॥ १२॥ 
अथ पच्चक्र (भदवा }- 
पञ्च भानि धनिष्ठातः प्श्वकं परिकीत्यंते । 
९ + 9 _# ५ 
गृहाथ तणकाष्टाना संग्रहं तत्रे वजेयेत्‌ ॥१३॥ 
घनिष्ठादि पाच नक्षत्र पचक कदखाता ह, इन नक्षत्रों मे गृह बनाने के 
स्यि त्रण, काष्ठ का संग्रह्‌ आदिन करे ॥ १३॥ 
पचक मे मतान्तर-- 
न गच्छेदक्षिण(माशां षट्के च श्रवणादिके । 
+ ् ० 9, 
गृहाथं तणकाष्ठादेः शग्यादेः संग्रहं त्यजेत्‌ ॥१४॥ 
श्रवण आदि ६ नक्षत्रों मे दक्षिण दिशा की यावा, गृह के च्वि त्रृण, काष्ठ 
का संग्रह ओर शय्या आदि बनवाना त्याग करे ॥ १४॥ 
अथ परिहार - 
वस्वादौ शतमे मध्ये पूर्वादौ चोत्तरान्तके । 
पञ्च पञ्च घटीः प्राज्ञो रेवतीं सकलां त्यजेत्‌ ॥१५॥ 
धनिष्ठा के आदि को, शतभिपाके मध्यकी, पुवेभाद्रपद के आदि कौ, 
उत्तरभाद्रपद के अन्तकी पांच-पांव धटी त्याज्य ओर रेवती सम्पूणं 
त्याज्य हे ॥ २५॥ 
अथ वारनक्षत्रभव अमृतयोग - 
हस्तः घ्य मरगश्चन्द्रं रेवती इजवासरे । 
अनुराधा बुघ पुष्यो गुरवार तथेव च ॥१६॥ 


२८ तरहञ्ज्यौ तिषसार 
अधिनी भृगुवारे च रोदिणी गानिवासरे । 
योगभ्चामृतसंजञोऽयं श्राचीनेः परिकीतिंतः ॥१७॥ 
रव्रिवार मं हस्त, सोन में मृगिरा, मंगर मँ रेवती, बुध में अनुराधा, 
गुरुवार मं पष्य, शुक मे अश्विना, शनि में रोहिणी ये अमृनयोग है । १६-१७॥ 
अध गुभयोग - 
मूलं रदा पुष्यकरात्तराणि वेधा मृगाङ्कः श्रवणस्च सोते । 
करशान॒पृष्यात्तरमानि भौमे बुधेऽचुशथा वर्णः कृशाचुः ॥ :=॥ 
4 ~. र 
जरहस्पतो पुष्यपुनवेश्च च भगोऽधिनी च श्रणण्च शुक्र । 
= ० (~ (~ ५४ र (= 4 ~ 9६ 
शन्‌ चर्‌ स्वातापतामदह। च योगाः कलते यमदा(यनः स्युः ॥१६॥ 
रवि मे मु, पृष्य, तीनों उत्तरा, सोम में रोहिणी, मृगशिरा ओर श्रवण, 
तथा संगर मे कृत्तिका पुष्य तीनों उत्तरा, बुध मे अनुराधा शतभिषा कृत्तिका, 
वृहस्पति में पुष्य पुनवेमू, श॒क्र मे पूर्वाफाल्गुनो अश्चिनी श्रवण, शनैश्चर में 
स्वाती रोहिणी ये बुभ योग रहै 1) १८.१९ ॥ 
| अथ सर््राथसिद्धियोग-- र 
खयऽकमूलोत्तरपुष्यदासरः चन्द्र भरुतित्राहमश शीज्यमेत्रम्‌ । 
^~ £ =, ¢ 
मोमेऽश्न्यदिवुध्यकृणादुसापं ज्ञे ्रहममेताकंडरगानुचान्द्रम्‌ ॥२०॥ 
[४ = [त ®. + ९ भ ^~ (~. ५ 
जीवेऽन्त्यमत्रार्न्यदितीन्यधिष्ण्यं शुक्रन्त्यमेत्राण्व्यदितिश्रयोभम्‌। 
शनो श्रुति्राह्मसमीरभानि सर्वाथसिटये कथितानि पैः ॥२१॥ 
रविवार में हस्त मुक तोनों उत्तरा पुष्य अश्चिनी, सोम में श्रवण, रोहुणी, 
मृगशिरा ६ सनुराघा, मंगलवार मे अश्चिनो उत्तराभाद्र कृत्तिका आऽरषा, 
बुधवार मं रोहिणी अनुराधा कृत्तिका हस्त मृगभिरा, वृहस्पति मे अनुराधा 
अश्विन पुनवसु पुष्य, शुक्र मे रेवतो अनुराधा अश्चिनी पुनवंसु, श्रवण, शनि 
म रोहिणी स्वाती श्रत्रण ये प्राचीनाचार्यो ने सर्वाथ॑सिद्धियोग कहे ह।२०.२१॥ 
, 01 < अथ भवारोत्थ मृत्युयोग - 
<.ाज्व रावरमनुराधवेश्वदेवे च सोमं णतभिपजिचभोमं चंद्रजं चापि दस 
-=- ~ ~ म ञ्यं # (क § €~. [क ॥ ७ (र (~ 
गृणा रास सुरज्य सपदेवे च शक्रं रविसतमपिदस्तेमत्युयोगामिधानम्‌ 
रविवार में अनुराधा, सोम में उत्तराषादृ, मंगर मे गतभिषा, वुधमें 
अश्विनी, बृहर्पति मे मृगशिरा, रुक्त मे आदट्षा, शनि में हस्त ये मृष्युयोग 
हे । इस छथि इनका त्याग करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
अथ यमघंटयोग -- 
स्वाती मघा रवौ चन्द्र पुष्यः ए लेपा तथेव च | 


भाषाधंसहित २९ 
मंगले भरणी मत्रं उवे चादर तथायेमा ॥२३॥ 
गुरौ च रती मल दक स्वाता चं रोहिणी । 
यमघण्टो वुधैः परोक्तः तमं वेणः गनौ ॥२४॥ 

रवि मे स्वाती, मघा, सोम म पुष्य, देषा, मंग मे भरणी, अनुराधा, 
बुध मे आर्द्रा, उत्तराफाल्गुनो, बरहःपति मे रेवती, मूर, राक्र मे स्वाती, 
रोहिणी, चनि में शतभिषा, श्रवण य्‌ यमघण्ट हं ॥ २३-२४॥ ` । 
| ं अय अशुभयोग परिहार-- ` 
यमघण्टे त्यजञदष्टौ मृत्यो इादशनाडिकाः । 
अन्येषु पापयोगेषु मध्याह्ात्परतः शुभम्‌ ॥२५॥ 
` यमघंट मे आरम्भ कौ ८ घड़ी, मृद्युयोग मे १२ घडो व्याग करे ओर 
दूसरे पापयोगों मे मध्याह्न से पश्चात्‌ शभ होता हे ॥ २५॥ 
आनन्दारि भष्टविंशतियोग जानने का प्रकार - 
दास्रादकं मृगादिन्दौ सापाोद्धोमेः कराद्बुध 
मेत्राद्‌ गुरौ श्रगो बश्वार्‌ गण्या मन्दे च वारुणात्‌ ॥२६॥ 
रविवार मे अश्िनी ओदकं जभि ।जत्‌ स।हत ०८ नक्षत्र आनन्द आदि 

२८ भोग होते है, सोमवार मे मृगशिरा स, ष र मे आङढेषा से, बुध में हस्त 

से, गुरुवार मे अनुराधा स उत्तराषाढया से, ओर शनिवार 

मं ना करन ५ > ॥ 
शतभिषा से गणना क रञआानन्दादि योनो के नाभ 

आनन्दाख्यः कालदण्डष्च धूम्रो धाता सौम्यो ध्वांषकेत्‌ क्रमेण । 

श्रचत्साख्यो चज्जकं यद गरर्च छत्रे {सतर मानसं पद्मलुम्बो || २\७॥ 

उत्पातमस्य किल काणसिद्विः शभोऽमुताख्यो सूसलं गदश्च । 

मातङ्खर्षण्वरसम्थिराख्यप्रवधे मानाः फलदाः स्वनाभ्ना ॥२८॥ 

आनन्द कालदण्ड, धूम्र, धाता, स।म्य, ध्वाक्ष, केतु, श्रीवत्स, वच, 
मृद्गर छ मित्र, मानस, पञ्च, टुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि, शुभ, 
अमृत, मुसल ध स सुस्थिर, प्रवधेमानन ये २८ योग अपने 
नाम के तुत्य' फर देनेवारं ह ॥ २७-< र | 
आतन्दादि योगों का फट -- 

सिधि लयभेयं सौख्यं शुभं चारिष्टमेव च । 

सि्धिः शमं कलिर्थातो मनोबाञ्छितजं फलम्‌ ॥२६॥ 

सौख्यं धनं शुभं कमहानिविघ्नं मुतिस्तथा । 


३० तरह्ज्ज्यो तिषक्रार 


धनक्षतिधेनप्राप्निः सवेसंस्यं तथैव च ॥३०॥ 
गभं मानक्षयो रोगो वाहनं चागमं तथा । 
चालनं तोधणं ब्रद्रिरानन्दादिरफलं क्रमात्‌ ॥२१॥ 
ये क्रभ से नन्दादि योगों के फल हैँ ॥ २९-३१॥ 
जसे - सोमवार में पुष्य नक्षत्र है तो आनन्दादि योगों में कौनसा योग होगा ? ततो 
यहां मृगादिन्दौ" इस उपरोक्त नियम के अनुसार मृगशिरा से पुष्य तक गिनने से चार 
हमा तो आनन्दादि से चौथा धाता नामक योग हृभा । इसका फल सौख्य है, इसि 
सोमवार का पष्य नक्षत्र शुभ हुआ । इसी प्रकार सव वारो मे सम्चना ॥२९-३१॥ 
इति नक्षत्र प्रकरण । 
योग जानने का उदाहरण- 
अथ योगध्रकरण 
योग जानने को रीति- 
यस्मिन्वृक्षे स्थितो भानुर्यत्र तिष्ठति चन्द्रमाः । 
एकीकृत्य त्यजेदेकं योगा विष्कम्भकादयः ॥१। 
निस नक्षत्र मे सूयं हो ओर जिस नक्षत्र मे चन्द्रमा हो दोनों कौ संख्या 
के जोडने मे एक घटाकर विष्कम्भादिक योग होते है, संख्या यदि २७से 
अधिक हौ तो २७ घटाकर शोष विष्कम्भादि योग समञ्नना ॥ १ ॥ 
विष्कम्भ योगों के नाम- 
वष्कम्मः प्रातिरायुष्मान्सौ भाग्यः शोभनस्तथा । 
आतगण्डः सुकरमाघ्यो प्रतिः शूलस्तथैव च ॥२॥ 
गण्डो व््धिधरवश्चे व्याधातो हर्षणस्तथा | 
जः साद्रव्येतीपातो वरीयान्परिवः शिवः ॥३। 
चः साध्यः गुभः गुक्लो वहमनद्रो वैधृतिस्तथा | 
पा बगतियोगास्ते स्वनामफलदाः स्मृताः ॥४॥ 


विष्कम्भ, भ्रीति, आयुष्मान्‌, सभार्य, शोभन अतिगण्ड, सुकर्मा, धृति, 
गछ, गण्ड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हषण, वज्र, सिद्धि, व्यतीपात वरीयान्‌, 
परिघ, रिव, सिद्ध, सं ध्य, रभ, राक्र, ब्रहम, णेन्द्र, वधृति ये २७ योग अपने- 
अपने नाम के सदस फलदाय 11 
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भाषाथंसहित ३९ 
अभ योग परिहार - 
विरुद्रयोगेषु सदाद्यपादः शुभेषु कायेषु षिबजेनीयः । 
सवेधतिस्तु व्यतिपातयोगः सर्वोऽप्यनिष्टः परिवस्य चाधेम्‌ ॥५॥ 
तिस्रस्तु विष्कम्भकवजयोष्च व्याधातसंज्ञे नव पञ्च शूलते | 
गण्डातिगण्डे च षडेव नाच्यः शुभेषु कायषु विचजेनीयाः ॥६॥ 
शुभकायं मे अशुमयोगका प्रथम चरण त्याग करना चाहिये, वैधृति 
जौर व्यतीपात समस्त वजनीय है। परिघ योग का पूर्वा, तथा विष्कम्भ 
मौर वज्रयोग के आदि की तीन-तीन घडी; व्याघात मे९ घड़ी, रुमे ५ 
चडी, गण्ड अतिगण्ड में ६ घड़ी त्याग करना चाहिये ॥ ५.६ ॥ गै 
इति यो प्रकरण । 
अथ कृरणत्रकृरण 
चकरणानयन-- 
गततिथ्यो द्िनिध्न्यश्च सप्तभक्तास्च शेषकम्‌ । 
वथाद्यं करणं पूर्वे मागे सेकं तथोत्तरे ॥१॥ 
गुक्तपक्च की प्रतिपदा से गिनकर गत तिथि कोर गुना करके सात का 
भाग देने से जो दोष बचे वे ववादिक करण वतमान तिथि के पुवविं मं होते 
है गौर १ जोडने से उत्तराधं में करण हौता हं ॥ १॥ 
अथ करण नाम &<. त 
ववाह्यं बालवकौलवास्ये तती भवत्त'वखन।मधयम्‌ । 
गराभिधानं वणिजं च विष्टिरित्याहुरायाः करणानि सप्‌ ॥२॥ 
वव, वाव, कौलव तैतिल, गर, वणिज ओर विष्टि ये सात चछ 
करण ह ।॥ २॥ 
अथ स्थिर करण 
स्थिरा7 श ८ चतुष्पदम्‌ । 
स्थिराणि शकुनिनागे तृतीय ठ चु ८ 
किरतष्नं त॒ चतर्दश्याः करपष्णाया स्चापर्चवतः ॥२॥ 
करष्णपश् नी तुदं लो करे र रां मे शकुनि, अम्‌ 1 ५, ५ मे नाग, 
उत्तराध्‌ मे चतुष्पद जौर जपश्च की प्रतिपदा के पूववि मे किस्तुघ्न नामक 


३२ | बहुज्ज्योतिषसार 


वादीनि ततः सम॒ चराख्यकरणानि च। 
तिथ्यधेभोगं सर्वेषां करणानां प्रकल्पयेत्‌ ॥४॥ 
शक्तपक्ष की प्रतिपदा के उत्तराधं से कृष्णपक्ष की चतुदंशी के पूर्वाधिं 


पर्यन्त बवादिक सातो चर करण महीने मे आठ आवृत्ति करके भोगं करते 
है । ओर तिथि के आधे सब करणो का मान दहि ॥४॥ 


स्पष्टाधं के खयि नीचे चक्र देखिये - 
क्रष्णपक्च तिथि करण ज्ञान चक्र- 
































| कृष्णपक्ष तिथि | १ । २ | २ | ५ | ८, ६ ७ 
[5 पवधिं-- | बाट | तेति | वणि | वव | कौट | गर | विष्टि 
उत्तराधं-- | कौट | गर | विष्टि | बाट | तति | वणि | वव | 
ह 1 11|| 
| पूवधि-- | वाट | तति | वणि | वव | कोट | गर | विष्टि | चतु | 
| उत्तराध-- | कोट | गर | विष्टि | बार | तेति | वणि । शकुं | नाग | 








रुक्खपक्ष तिथि करण - 






































न तिथि-- | १ | म्‌ | २ | 1 | ५ | द्‌ | ७ | 2 
पूवाव - | फितु | बा | तेति | वणि | बव | फोट | गर्‌ | विष्ट 
उत्तराधं-- | बव | कौट | गर | विष्टि | बाट | तेति | वणि | वव | 

1 | + 


शुवटपक्च तिथि-- | ९ | १९ | ११ | ९२९ | ९२ | ९४ | ५ 
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उत्तरार्घ-- | कौट तेति | वणि | बव 





गर | विष्टि | बाट 


(१ 
| | 


न करणोमे विष्टि ( भद्रा ) सर्वथा त्याज्य है, जेंसे- बृहस्पति का वचन~-- 


भाषाथंसहित २२ 


: : विष्टिप्त्‌ सथेथा त्याज्या क्रमेणैवागता त या। 
| ~> | ल= > । दः 
अक्रमेणागता भद्रा स्वकार्येषु शोभना ॥५॥ 
कम से आई हुई भद्रा ( अर्थात्‌ पूवधिंकी नद्रादिनमें ओर पराधंकी 
भद्रा रात्रि में) सव शुभकार्यो मे त्याज्य है तथा अन्म से जाई हई ( अर्थात्‌ 
प्वधिं को भद्रा रात्रि में ओर उत्तराधंकी भद्रा |दन मे) सब वर्योमे राभ 
होती है ॥५॥ | 
भद्राज्ञान-- 
गुक्ले पूव्िऽटमीपज्चदश्योभरैकादश्यां चतुर्था परां | 
ष्णेऽन्त्याधं स्याृतीयादशम्योः पूर्वभागे सक्तमीशम्बतिथ्योः । ६॥ 
शुक्तपक्ष को अष्टमी ओौर पूुणिमा के पुर्वाघं मे ओर एकादशी चतुर्थी के 
उत्तराध मे भद्रा रहती है। तथा कृष्णपक्ष की तृतीया दशमी के उत्तरां मं 
ओौर सप्तमी चतुदशी के पुवधि में भद्रा रहूतो है ॥६॥ 
विष्टिपुच्छ प्रगंसा- 
परथिव्यां यानि कर्माणि श॒भान्यप्यशुभानि वा । 
तानि सरवांणि सिदयन्ति विष्टपच्छे न संशयः ॥७॥ 
पृथिवी स्थित मानव समाज के जितने कायं ( शुभ या अशुभ ) है वे सव 
विष्टि (भद्रा) के पृच्छ समय में करने से सिद्ध होते है ॥७॥ 
भद्रा के मुख ओर पृच्छसमयका ज्ञान- 


पञ्चद्रयद्विकृताष्टरामारस-भूयामादिवय्यः शराः । 
विष्टेरास्यमसद्गजेन्दुरसारामाद्रचश्विवाणान्धिषु ॥८॥ 
यामेष्वन्त्यघटीत्रयं शमकरं पुच्छं तथा वासरे । 
विष्टिस्तिथ्यपराधेजा शुभकरी रात्रौ च पृाधेजा ॥६॥ 
शुक्तपक्ष को ४,८, ११ ओौर पूणिमा १५ इन चार तिथियों मे ओर कृष्ण- 
पक्ष की ३, ७, १० ओर चतुदंशी इन चार तिधियोंमें एवं मास मे आठ 
तिथियों मे जो मद्रा कही गई है--उनमे कमस ५,२,७ ४,८, ६, १ इन 
प्रहरो के आरम्भको ५ घटी मात्रभद्राका मुख होता है, जो सब शुभ कार्यो 
मं अशुभप्रद हैँ तथा उन्हीं आठ तिथियों मे क्रमसे ८, १, ९, ३, ७, २, ५, 
२ 
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४ प्रहरो के अन्तिम ३ घटी विष्टि की पृच्छ होती है, जो सब कार्यो म शुभप्रद 
कही गयी है । इस तिथि के उत्तराधं की भद्रा दिनम ओर पूर्वाधं की भद्रा 
रात्रिमेहोतो सब कार्यो मे शुभप्रद कही गई हे ॥८-९॥ 


स्पष्ट ज्ञानाथं चक्र- 


~ ~ ~ 


र री हिरि हि ~~~ --- 








~ | 
स | १२ ५११३ | ३ | ३ | २ ६ 
भद्रा मे अवश्य वज॑नीय- 

| ७ ॐ ¢ > 

“भद्रायां ढं न कतव्य, श्रावणी फाल्गुनी तथा । 


श्रावणी नृपतिं हन्ति भ्रामं दहति फाल्गुनी ॥१०॥ 


भद्रा मे श्रावणी (रक्नाञन्धन मादि) ओौर फाल्गुनी (होखिकादाहादि) न 
करे । वर्योकि भद्रा मेँ श्रावणी करने से राजाओं का नाश ओर फाल्गुनी करने 
से ग्राम मे अग्तिमिय होता है ॥१०॥। 


परिहार-- 

(तुम्भककंदये मत्यं स्वर्गऽन्जेऽजात्‌ त्रयेऽलिग | 
सीधनुजेकनक्रेऽधो भद्रा तत्रैव तत्फलम्‌ ॥११॥ 
कुम्भ, मीन, ककं, सिह इन राशियों के चन्द्रमामे मृव्युखोकमे ओर 
तेष, वृष, मिथन ओर वृश्चिक के चन्द्रमा में स्वगं मं तथा कन्या, घन, तु 
जीर सकर के ` चन्द्रमा मे पाताल में भद्रा रहती है । जहाँ रहती है कटां ही 

फंड देती है ॥११॥ 

इति करण प्रकरण । 
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म दि 
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„१९।। 
0 


ॐ वार प्रकरण = 
वारोके नाम - 


वाराः सप्त रविः सोमो मंगलश्च बुधस्तथा । 
स्पत गुक्श्च शनिश्चेव यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 
सावन सात दिन है-जेसे रवि, सोम, मद्व, बुघ, ब्रहस्पति, शुक्र, 
रानि ये यथाक्रमसे होते हैं ।॥१॥ 
रविवार में ङ्रःत्य- 
राज्याभिपेकोत्सवयान-सेवा-गोवदहिमन्त्रौपधिशचखक्रम | 
सुबणेताग्रौणिकच्मकाष्ठसंग्रामपण्यादि रवौ विदध्यात्‌ ॥२॥ 
राज्याभिषेक, उत्सव, यात्रा, नौकरी, गोक्रय-विक्रय, अग्नि सम्बन्धी कार्य, 
सन्त्र, ओषध-निमाण, ओषव-भक्षण, दाख सम्बन्धी कायं, सोना, ताजा, उन, 
काष्ठ सम्बन्धी काय, युद्ध ओर व्यापार सम्बन्धी सव कार्यं रविवार मे करना 
चा ह्ये ॥२॥ 
सोमवार मेँ ब्रत्य- 
शंखान्जयुक्तारजतेश्चुभोज्य-खीवृक्ष-करष्य म्बु-विभूपणानि । 
गौतक्रतक्षीरविकारृङ्खो पष्पाक्षरारम्भणमिन्टुवारे ॥३॥ 
शं आदि जरोत्पन्न वस्तु, मुक्ता, चांदी, ऊख रस से उत्पन्न गड, चोनो 
आदि भोज्यपद्याथं, खो, व्रक्षारोपणादि, क्रषि, जल सम्बन्धी, आभूषण, गीत- 
नव्य, यज्ञ, दुध-दही, घृत-सम्बन्धी, पडु-सम्बन्धी, फुर तथा अक्षरारम्भये 
कायं सोमवार मे करना चाहिए ॥३॥ 
भोमवार में कत्य- 
मेदाचतस्तेय-विपाग्निशक्न-बन्धानि-घाताहवशाच्वदम्भान्‌ | 
सेनानिवेशाकरधातमेहः-प्रवालकार्यादि कुजेऽद्धि ङुयात्‌ ॥४।। 
चुगुख्खोरी, असत्य, चोरी, विष सम्बन्धी, अग्नि सम्बन्धी, शख-वन्धन, 
वात, संग्राम, शता, दभ-पाखण्ड, सेना-सम्बन्धी, खान, धातु, सोना तथा 
मृगा आदि सम्बन्धी कायं मंगल्वार मेँ करना चाहिए ॥५५॥ 
बुधवार में कृत्य-- 
नेपुण्य-पण्याऽध्ययनं कलाश्च शिल्पादि सेवालिपिलेखनानि । 
चि 


ध्रातुक्रिया काश्चनयुक्तेसन्धि-व्यायामवादाश्च बुधे विधेयाः ॥५। 
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टरेनि ङ्ख, व्यापार, मध्ययन, का, शिल्प, वेक, चित्रकारी, घातु सम्बन्धी, 
सोना, कासा, सन्धि, व्यायाम बौर विवाहादि कायं बुधवार मे करना 
चाहिये ।५॥ | 

गुरुवार मे कृत्य-- | 

धमेक्रिया पौष्टिककमे यज्ञ्‌-माङ्गल्यहेमाम्बरवेश्मयात्राः । 

रथाश्चमेषन्यविभूषणाद्यं कार्थं विदध्यात्‌ सुरमन्तिणोऽद्ि ॥६॥ 

घमनिुष्ठानादि कार्यं, पौष्टिक, यज्ञ, विद्या, मांगल्य, सोना सम्बन्धी, गृह- 
कमं, दखल, यात्रा, रथ आदि सवारी, घोडा-सम्बन्धी, ओषध, आभूषण मादि 
का कायं गुरुवार मे करना चाहिये ॥६॥ 


शुक्रवार मे करत्य- 


खीगीतशय्यामणिरतनगन्धं वस्त्रोत्सबालंकरण दि, कमं । 
भूषण्यगोकोश-कृपिक्रियाश्च सिद्धयन्ति शुक्रस्य दनं समस्तम्‌ ॥७॥। 
खी सम्बन्धी, शय्या, मणि, रत्न, सुगन्ध, वल, उत्सव, जभरूषण, भूमि, 
व्यापार, गोसम्बन्धी, कृषिकमं आदि कायं शुक्रवार मे करने से सिद्ध 
होते ह ।॥७1॥ 
रानिवार के कृत्य-- 


लोडार्मसीसत्रपुरम्ब्दास्य-पापानृतस्तेयविपासवाचम्‌ , । 
गृहय्वेशो दिपबन्ध.दीकषा-स्थिरं च कमाकंसतेऽदहिं कयात्‌ ।८॥ 
खोहा, पत्थर, सीसा, रागा-सम्बन्धी, अखल, नोकरी, पापकम, चोरी, 
मिथ्या, विषसम्बन्धी आसव, गृहप्रवेश, हाथी क बज्ञाना, दीक्षा (मंतर-ग्रहण) 
आदि स्थिर कमं शनिवार मे करना चादिये ॥:॥ 
रवि आदि की स्थिरादि संज्ञा- | 
रविः स्थिरः शीतकरथरश्च मदीज उग्रः शशिज मिश्रः । 
लघुः सुरेज्यो भृगजो मृदश्च शनिश्च तीक्ष्णः कथितो मनीन्द्रः ।।&॥ 
रवि स्थिर, चन्द्र (सोम), चर, मङ्ग उग्र, वृध मिश्च, गुरु खु, शुक्र मृदु 
आर शनि तीक्ष्ण है ॥९॥ 
विदोष ~ ग्रहो के नामानुसार कार्य ग्रहो के वारमें करने से सिद्ध होता है 1\९॥ 
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गुभ ओर अशभ वार-- 


सोमशक्रगुरुसोम्यवासराः सवेकमंसु भवन्ति सिद्धिदाः । 
मानु-मौम-रानिवासरेपु त प्रोक्तमेव खलु कम॑ सिदध्यति ॥ १०॥ 


साम, शुक्र, गुरु ओर बुध्‌ ये वार सभी कार्यो में सिद्धिप्रद होति है । रवि, 
मंग ओर शनि ये वार उपरोक्त कायं में हौ प्रशस्त है । सव कार्यो मे विजेष 
कर विवाहादि गुभकार्या मे नहीं 1॥१०॥ 


विरि वारादि कथन-- 
वारे प्रोक्तं कालहोरास तस्य धिष्ण्ये प्रोक्तं स्बामितिप्यंशकेऽस्य ) 
ङयादिवशलादि चिन्त्यं क्षणेषु नेवोल्ल्यः परिषश्चापि दण्डः ॥११॥ 


इससे पूवं ओर आगे-वार मे जो कायंविधि या निषेध कहा गया है उस 
कायं को उसकी (होरा-क्षण) वार मे करना चाहिए । तथा जिस नक्षत्र मे जो 
कमं विधि अथवा निषेध कहा गया है वहु उसके स्वामी कं महुते मे करना 
चाहिए । दिक्डूक आदि का विचार क्षणवारादि मेँ करना एवं आगे कहे हए 
परिघ दण्ड का उत्छघन क्षण-नक्षत्र (मुहूतं) मे नहीं करना चाहिए ॥११॥ 


तिथ्यां प्रोक्तं कमं॑तिध्यंशकेषु योगे बा योगांशकेष्वेवमेव । 
स्थलात्‌ प्रावल्यं सदा घृक्ष्मकस्य प्रोवतं तस्मात्‌ घक्ष्मेव प्रधानम्‌।१२। 

दसी प्रकार तिथियोंमें जो कायं कहे है वे उसतिथिके तिथ्यंश में ही 
समक्लना भौर करना एवं योगों में कहे हृए कायं योग के योगादा (२७बे भाग) 
महौ करना चाहिये । क्योकि मुनियो ने स्थुल से सूक्ष्म को हौ प्रव होने कँ 
कारण प्रधान मान। है ॥१२॥ 

यथा सूष्ष्म (क्षण) वार-- 

वारभवत्तेटिका द्विनिष्नाः कालाख्यहोरापतयः शराप्ताः । 
दिनाधिपाध्ा रवि-गक्र सौम्य-शशाङ्कसौरेग्यङ़जाः क्रमेण ॥१३॥ 


किस दिन किस समय में किसकी होरा (क्षणवार) है--यह जानना हो तो 
वारप्रवेशकार से जतन गतेष्टवटी हो उसको दूना करके गुणनफचर मे ५ के 


३८ नृटज्ज्यो तिषसार 


भाग देने से रन्धि.दिनपति के कम से कालहारापति (क्षणव।रेश) हाता है । 
यहाँ होरे को गणना मे रवि, शुक्र, बुघ, सोम, शनि, वृहस्पति, मंगल इस 
प्रकार क्रम हे 1१३ 


जेमे रविवार मे-रवि, शुक्र, बुव इत्यादि । सोमवारमे सोमः णनि, गुर 


इत्यादि इस प्रकार समङ्लना चाहिये ॥१३॥। 
दसी विषय को स्पष्ट रूप से कहते ह-- 

यस्मिन्‌ बारे क्षणे वार इष्टस्तद्रासराधिपः। 

आयः षष्टो द्वितीयोऽस्मात्‌ तस्मात्‌ पष्स्दृतीयमः॥*४॥ 

पष्टः पष्टस्तथान्येषां कालहीराधिपाः स्ताः । 

सा्धनाडीद्रयेनैव दिवारात्रं यथाक्रमात्‌ ॥^*॥ 

जिस वार मे क्षणवार (होरा) जानना हौ उस वार मे वार प्रवेश कार 
से प्रथम होरा (क्षणवार-२।।-२॥। घड़ी प्रमित) उसी वारेश की होती हे । दूसरी 
होरा, उससे छे की, तृतीय होरा फिर उससे च्छे कौ एवं अहोरा मे २८ 
होरा कै स्वामियों का ज्ञान करना चाहिये । ६ होरा अदाई घड़ी की होती है 
उसकी क्षणवार भी कहते ह ॥१४-१५५॥ 
इसका प्रयोजन - 


यस्य ग्रहस्य वारे यत्‌ क्म कित्‌ प्रकीतितम्‌ । 
तत्‌ तस्य क्षणवारेषु कतेव्यं सवेदा वुधेः ॥१६॥ 


जिस ग्रह के वार मे जो कमं विहित कहा गया है वह उस ग्रह्‌ कै क्षणवार 
मे करना चाहिये ॥१६॥ 

कारण यह है कि-बहूत से कायंणेसे दै जो प्रत्येक दिन मे आवश्यक होते हं । 
जच याचा, कृषि आदि । यथा- किसी को रविवार मे पश्चिम जाने को आवरयकता 
हई तो रविवार मेँ दिशाशल कहा गया है । इसिगरे उसको रविवार मे यात्रा नहीं 
करने से कायं की क्षति होगी, इसलिये स्थूक रविवार रहने पर भी शनि या सोम का 
कषणवारः हो, उसमें स्थूठ रविवार्‌ रहने पर भी जब शनि या सोमवार होने के कारण 
परिचम जाने में दिशाशल का दोष नदीं हकर कायं की सिद्धि होगी । पसे ही तिथि- 
नक्षत्रादि मे भी समञ्चना । ं 


का गप 


क्षणवार जानने का चक्र 
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क्षण नक्षत्र 

प्रत्येक दिन सू्थादय से अहोरात्र भरम २, २ घडी के ३० नक्षत्र वीतते 
है, जो क्षण नक्षत्र कहखाते है । यथा-१ आर्द्रा, २ श्छेषा, ३ अनुराधा, ४ मघा 
५ घनिष्ठा, £ पुवाषाढ्‌, ७ उत्तराषाद्‌, ८ अभिनित्‌, ९ रोहिणी, १० ज्येष्ठा 
९१ विशाखा, १२ मुल, १३ रातभिषा, १४ उत्तराफाल्गुनी, १५ पू्वंफाल्गुनी 
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१६ आद्रा, १७ पुवंभाद्र, १८ उत्तराभाद्र, १९ रेवतो, २० अश्चिनी, २१ भरणी 
२२ कृत्तिका, २३ रोहिणो, २४ मृगशिरा, २५ पुनवेशु, २६ पुष्प्र, २७ श्रवण, 
२८ हस्त, २९ चिता, ३० स्वाती । इस प्रकार सूक्ष्म नक्षत्रो का प्रति दिन 
ज्ञान करके नक्षत्र के कमं करना चाहिय ॥१६॥ 
ध्षण तिथि-- 
तिथेः पञ्चदशो भागः त्रसाच म्रतपादतः। 
क्षणसज्ञा (ताथः प्रोक्ता शभाऽशमप्लग्रदाः ॥१७॥ 


प्रत्येक तिथि मे उषी तिथिसे प्रारम्भ करके ५ तिथियोके अतर भोग 
होते हे । वे क्षण तिथि ( सूषक्ष् तिधिर्या ) कहलाती हैँ । उनका प्रमाण तिथि 
भाग घटी के पचदशांश तुल्य होता ह ॥१७॥। 
उदाहरण यथा- प्रतिपदा का पूणंभोगमान ६० घटी है तो उसका पचदशांश 
४ घटी एक-एक क्षणतिथि का मान होगा । इसचि प्रतिपदा के आरम्भस्ते ४ घडी 
तक प्रतिपदा, उसके बाद ४ घड़ी द्वितीया, उसके वाद ४ घड़ी तृतीया एवं आगे 
सव तिथियों के भोगमान समञ्लना 1 तिथियों मे कहे हए कमं उसी कषण तिथियों में 
करना चाहिये ॥ १५] 
क्षण योग- 
योगस्य सपरविशांशो पृक्ष्मयोगो भवेदिति । 
एकस्मिन्नपि योगो च सव योगा भवन्ति हि ॥१८॥ 
एक-एक विष्कभादि योग मे--उसी-उसी योग म प्रारम्भ करके २७ योगों 
के भोग होते है, जो सूक्ष्म योग कहखाते हैँ । स्थुक योग के पूणंमान का २७बां 
भाग एक-एक सक्षम योग का मान होता रै ॥१८॥ 
वार, तिथि, नक्षत्र ओर योगदो प्रकारके होते हैँ। एक स्थुल, दूसरे सूक्ष्म । 
यदि स्थूल ओर सुक्ष्म दोनों ही विहित प्रप्षहो तो उस समयमे कायं का आरम्भ 
अत्युत्तम कहा गया है । यदि आवश्यक हो तो स्थूल वारादि के निषिद्ध होने पर भी 
विहित सुक्ष्म वारादिमें कायं करना श्रेष्ठ माना गया हैँ ।1१८॥ 


रविवार पे वजनोीय- 


तैलखीमदयमांसानि यः करोति रवेदिने। 
सुप्जन्मस रोगी स दश््रश्चेव जायते ॥१६॥ 
रविवार मे जो कोई तैर, ली, मद्य, मासका सेवन करता है वह्‌ सात 
जन्म तक्र रोगी ओौर दरिद्र होता है ॥१९॥ 
इति तिथ्यादि पच्चांग निरूपण । 
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€& अथ अवकहडा चक्रोद्धार @ ध, 

रातपदचक्रानुसार नक्षत्र चरण-- 
चूचेचोला, पदादास्र लीलूलेलो, त॒ याम्यभे। 
अडईंऊ एे कृत्तिकायां, ओ वावी वूच धात्रभे॥ 
वेवो काकी मगे प्रोक्ताः कर षङ छच रुद्रभे। 
केको हादी तथादिव्ये,दह है दोीडा तु पुष्यभे॥ 
डोडइडे डोतथा साफमा मौमूमे तु पित्यभे। 
मोटा टीट पदा भाग्ये, टे टो पाघ्य्यमक्षके ॥ 
पूषणटठ तथारहस्ते, पेषोरा रातु व्वाषटूमे। 
सूरे रोता पदा स्वातौ ती तूते तो दिदैवते॥ 
नानीन्‌ ने पदा मंत्रेनो णा यी य तथेन्द्रभे। 
येयो भाभी पदामृले, भूधा फा टा जलाक्षफे॥ 
मेभोजा जीतु .श्वक्षजूजे जो खाऽभिजित्पदा | 
खीखूख खोश्रृतौ ज्ञेयागा गीगूगे त॒ वासवे ॥ 
गो सा सी छु जलेशक्षं से सो दाचजपादमे। 
दु थक जोत्तरामाद्रदे दो चाची तथाऽन्त्ये॥ 
 च्रूचेचोला अश्चिनी,टील्केरो भरणी,अईउए कृत्तिका, ओवा 
विवर रोहिणी, वेवोकाकी मृगशिरा, कूध डलं र्द्रा, केकोहा ही 
पूनर्वसु, ह देहो डा पृष्य, डीड्‌डेडो आर्क्षा, मामीमूमे मघा, मोटा 
टी दू पूर्वाफाल्गुनी, टे टो पा पौ उत्तराफाल्गुनी, पषण ठ हस्त,पेपोरारी 
चित्रा, रुरेरोतास्व्राती, तीतूतेतो विशाला, नानोनूने अनुराधा, नो 
यायीय्‌ ज्येष्ठा, येयोमामौोमुल, भरूधाफा ढा पूर्वाषाढा, भेभोजाजी 
उत्तराषाढा, जूुजेजोखा अभिजित्‌, खोखु खेखोश्रवण, गागोगरगे 
धनिष्ठा, गोसासीसू शतमिषा,सेसोदादी पूर्वाभाद्रपदा, दु थ ज्ञ ज उत्तरा 
भाद्रपदा,देदो वा चौ रेवतो । इ प्रकार एक नक्षत्र मे चार-चार चरण हैँ। 


जिस नक्षत्र के जिपचरणमे जन्महौ उसचरणमें जो वणं पठित है 
वही अक्षर नामके आदिमे रखना चाहिये, जैसे-मृगरिरा नक्षत्र के तृतीय 
चरणमें किंसीका जन्महुआ तो मृगशिराके तृतीय चरणमें ककार है 





५२ बृहज्ज्यौ तिषसार 


इसलिये कक्रारादि नाम रखना चाहिये, जंसे --'कमरकान्त, (कारी दत्तः, 
“कन्त इत्यादि । एेसे सव नक्षत्र मे समञ्चना । 

कोई-कोई कहते दँ कि-आ्द्र के तृतीय चरण, हस्तके तृतीय चरण ओौर 
उत्तराभाद्रपदा के चतुर्थं चरण में क्रिसीकाजन्मदहौतोक्रम से उकार, णकार तथा 
जकार नाम के आदि अश्नर में पड़ंगे, परचेता नाम कोई नहीं मिलता दै । इसल्यि 
डकार के स्थानमें गकार ओर नकार केस्थानमे जक्रार ओर्‌ णकारके स्थानमें 
डकारं ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ अर््राके वतीय चरणमें जन्म वाले का गकारा- 
क्षर (गजानन, गणपति इत्यादि) नाम॒ रखना चाहिये, रन्तुं उन टोगोका एेसा 
कना भ्रम है वयोकि पसा करने से आर्द्रा के तृतीय चरण मे जन्म वालों का धनिष्ठा 
के प्रथम चरण का सन्देह होगा। इसच्यि आद्रा तृतीय चरण वारेका उकारादि, 
हस्त तृतीय चरग वाले का णकाराद्क्षर ही जन्म नाम समज्लना तथा उत्तराभाद्र 
चतुथं चरण वा का नकाराद्यक्षर ही जन्म नाम समज्ञा चाहिये, पुकारने के ल्यि 
दूसरा नाम रख ठेना चाहिये । | 

उपरोक्त भ्रम कामूर- 

नरपतिजयचर्या आदि स्वरग्रंध मे नाम के आदयन्ताक्षर से वणं स्वर, मावा 
स्वर आदि का विचार किया जाता दै, वरहा ड, ज, ण' इन तीनों वर्णी का 
ग्रहण नहीं क्रिया गया है, क्योक्रि ये पुक्रार नाम आदिमे नहीं देखे जति है 
इसछिए खषा हे- 

न प्रोक्ता ङञअणा वर्णा नामादौ सन्ति तेन दि। 
चेद्धबन्ति तदा ज्ञेया गजडारते यथाक्रमम्‌ ॥१॥ 

वर्णं स्वरमें डज णः ये वणं नहीं कहे गये है, क्योकि ये तोनों वणं नाम 
के आदिमे नहीं पाये जाते दहै, अगर क्रिसीनामके आदिमे होतो वहां 
ङकार के जगह गकार अकरारके स्थानम जक्रार तया णकार के स्थाने 
उकार समञ्चना चाहिये । यह्‌ स्वर व्रिचार मे कटे है । 


किन्तु इसका अथं जितने अनभिज्ञ उख्टा सममः कर शतवद चक्रानुस्तार्‌ 
नामकरण मे कगाते है, वह मानने योग्य नहीं दँ ॥१॥। 
नाम के आदि अक्षर से नक्षत्र का ज्ञान -- 
यन्नामादक्षरं यस्य नक्षत्रस्य पदे भवेत्‌| 


तदेव तस्य॒ नक्ष विज्ञेयं गणकोत्तमेः॥२॥ 
नामका प्रथम नक्षत्र जिस नक्षत्रके चरगमेंहो वहो उसका नक्षत्र 
समञ्चना चाहिये ॥२॥ 





भाषायथंसहित ४२ 


उदाहरण- जैसे गजाननः का नक्षत्र कौन है ? यहां नाम के आदिमं गकार दहै, 


जो धनिष्ठा के प्रथम चरण में है, इसलिये गजाननः नाम का वनिष्ठा नक्षत हुजा ॥२॥ 
यदि नाम्नि भवेद्रणेः संयुक्ताक्षरलक्षणः। 
ग्राद्यस्तदादिमो वणे इत्युक्तं जञ्मयामले ॥२॥ 

यदि नाम के आदिमे संयुक्तक्षर होतो उनमें प्रथम वणं का ग्रहण 
करना चाहिये ॥३॥ | 
उदाद्रग-जँसे श्रीपतिः नामके अदिमं संयुक्ताक्षर वणं श्र' के प्रथम 
वणं "शकार है । वह शतभिषा के दिितीय चरणमेहै इसल्यि श्रीपति का नक्षत्र 
दातमिषा हआ ।॥३॥ 
 सनुक्तत्वादकारस्य रेफो ग्राद्यो विचक्षणैः । 
ऋद्धिनाथस्य नक्षत्रं यथा चित्राख्यमेव दि ॥४॥ 


रातपद चक्रमे ऋकार नहीं कहा गयाहे इसख्यि ऋकार के स्थानम 
रेफ (र) श्रहण करना चाहिये ॥४॥ 
जंमे - @द्धिनाथ' नाम के आदि अक्षर क्ु'कार के स्थान में “र' ग्रहण करने 
स चित्रा नक्षत्र का तृतीय चरण सिद्ध हा ॥४॥। 
तथा च- 
अजा) ई ई, उ ऊ) ५ ओ ओ, दरो ढो मिथः समो । 
[~ # ९ < 
ब बौ, शसौ तथैवात्र ज्ञेयो दैवविदा सदा ॥१५॥ 
शतपद चक्रमे अकार ओौर आकार, इकार ओर ईकार, उकार ओर 
उकार एकार ओर एकार एवं ओकार ओर ओौकार परस्पर तुल्य समन्ञे जाते 
है तथा बकार ओर वकार, शकार ओर सकार ये दो-दो अक्षर तुल्य समञ्चना 
चाहिये । जम -- अमरनाथ' जर *आदित्य प्रसाद" दोनों का एकी (कृत्तिका) 
नक्षत्र का प्रथम चरण हुआ । एसे ही “रक्तिनाथ' ओर 'सन्तखाल' का शतभिषा 
नक्षत्र का द्वितय चरण हुआ । एसे ही गौर समश्चना ॥५॥ 


अथ रारिपरिभाषा- 
फला स्यादहिकलाषष्ल्या तखष्ल्या चांश उच्यते | 
त्रिशदंशेभवेद्राशिभगणो ादशेव ते ॥६॥ 


६० विक्रखाकी १ का, ६० काका १अश ३० अंशकी १ राशि 
ओर १२ राशियोंका १ भगण होता है ॥६॥ 


| 

1 

[+ 
~~ -----==- ~ 
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` राशि नाम- | 
मेषो वृषोऽथ मिथुनं ककः सिदध कन्यका | 
तला च वुश्चिकरश्चेव धलुशच मकरस्तथा ॥७॥ 
कुम्भो मीनस्तथा ज्ञेया राशिसंज्ञा यथाक्रमम्‌ । 
मेष, वृष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, ` तुरा, वृश्चिक, धनु मकर, कुम्भ, 
मीनये क्रमसे बारहो राशि के नाम है ॥७॥ ष 
नक्षत्र से रादि जानने का प्रकार-- 
एकैकस्मिसतथा राशौ नक्षत्रचस्णा नव ॥८॥ 
एक-एक राशि मे नौ-नौ चरण होते हे ॥८॥ 
यया- 
 मेषोऽधिनी च भरणी कृत्तिकंकपदन्तथा। 
कृत्तिकादिपरत्रयं ब्राह्म मृगाधं वृष उच्यते ॥६॥ . 
मिथुनं मगाधेमाद्र च पुनवसुपदत्रयम्‌ | 
पन्वसुपदैकं त॒ पुष्यः श्लेषा च. ` ककंटः ॥१०॥ 
सिंहो मघा च पूर्वां रयादुत्तरेकपदं तथा। 
उत्तराडिघ्रव्रयं हर्तश्चित्राधं चेव कन्यका ॥१६॥ 
तला चित्रादलं स्वाती विशाखा चरणत्रयम्‌ | 
विशाखेकपदं मत्रं व्येष्ठा सर्वां च व्रश्चिकः ॥१२॥ 
मूलं ` पूर्वोत्तिराषाटपदमेकं ` धनुस्तथा | 
उत्तरादिघत्रयं कर्णो धनिष्ठाधथं म्रगस्तथा ॥१३॥ 
धनिष्ठां शतभिषा पूर्वाषादत्रयं षटः। 
मीनः पूर्वापदेकं स्यादुत्तरा रेवती तथा ॥५४॥ 
अश्चिनी भरणी पद निःलोष कृतिका एक चरण है मेष । 
कृत्तिका तीन रोहिणी चार्‌ ¢ दो पद मृगशिर वृषम्‌ उचार ॥९॥। 
मृगश्िर दोपद आर्द्रा चार ® तीन पनर्वसु मिथुन विचार । 
एक पुनर्वसु पूष्यङ्छेष 8 जानो ककट रारि विशेष ॥१०॥ 
मघा पूवं उत्तर पद एक % सिह राशि का करो विवेक । 
उत्तर तीन सकर पद हस्त छदो चित्रा कन्या परशस्त ॥११॥; 
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दो चित्रा स्वाती -सम तुक तोन विशाखा पद हे तु । 
एक विशाखा पद अनुराध ज्येष्ठा है वृश्चिक निबधि ॥१२॥ 
मृ पुवं उत्तरः पद एक ® धनुष राशि पर करो विवेक । 
उत्तर तीन श्रवण पद वेद 8 दोय धनिष्ठा मकर विभेद ॥१३॥ 
दोय धनिष्ठा शतभिष चार ‰ पूर्वां तीन कुस्म निरधारि। 
पूर्वा एक उत्तरपद चार ¢ सकर रेवती मीन विचार ।॥१४॥ 


उदाहुरण- जैसे विचार करना है कि “अनिरुढ चौधरी" को कौन राशि हतो 
यहाँ नाम के आदि का अक्षर अकार है तया अकार कृत्तिकाके प्रथम चरणमेंहै 


उपरोक्त पद्यानुसार कृत्तिका के प्रथम चरण की मेष राशि है इसल्यि “अनिरुद 
चौधरी" की मेष राशि हई, इसी प्रकार स्त्र समञ्जना, शेष स्पष्ट जानने के ल्यि 
नीचे चक्र देखकर समज्ञ ठेना ।॥ १४। 
राशि को पृ-ल्ली आदि संज्ञा- 

पंस्री क्रराक्ररो चरर्थिरदिस्वभावसंज्ञाः स्युः | 

क्त्रिय-पैश्यकर-शद्र-बह्मवणाः क्रमादजायास्तो ॥१५॥ 
मेषादिक बारहो रारिर्या क्रम से पुरुष, खरो अशुभ-शुभ तथा चर, स्थिर 
दविस्वभाव मोर क्षत्रिय, वेश्य, श्र, ब्राह्मण वणं हैँ ॥१५॥ 

नाम के आदि अक्षरसे राशि जानने का चक्र- 

[५ ॥८ द ० ११.१२ 
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शुभाशुभम | पुं० छ्रीं | चरादिसंज्ञा| स्वामी । राशि 
+ल | चर | मंगल मेष 





स्थिर | रुक | र| 


~ ~ ----------- 








दिस्वभाव | बुध | मिथुन 


























चर | चन्द्र | ककं 

| प | रवि | तिह 

द्विस्वभाव | इब | कन्या 

चर | शुक्र | तुखा 

| स्री | स्थिर | मंगर | वृश्चिक 
ध | पुरुष | द्विस्वभाव | वृहू | 

णुभ | छी | 1 | मकर 

अशुभ | पृ | स्थिर | शनि | कुम्भ 

शुभ | | द्विस्वभाव | वृहस्पति | मीन 





विदोष- राशि-विचार में अभिजित्‌ की गणना नहीं की जाती है वयोंकि अभि- 
जित्‌ का भोग उत्तरापाढ ओर श्रवण के अन्तगंत है । इसल्यि अभिजित्‌के जूजेजोः 
ये तीनों चरण उत्तरापदामे ओर चोथा चरण (ख) श्रवणमे मानकर मकर 
राशि मानी है ॥१५॥ 
अथ राशि स्वामी- 


सिहस्याधिपतिः प्रयः ककंस्याधिपतिः णी । 
मेषवरभ्चिकयोरभोमः कल्यामिधुनयोवुधः ॥ १६) 
जीयो मीनधनुःस्वामी गुक्रो व्रषतुलाधिपः। 
मगदकम्भपतिः सौरि कथितो गणकोत्तमेः ॥१७। 


सिह के स्वामी सूर्य, ककं के चन्द्रमा, मेष, वृश्चिक के मंगल, मिथुन क्या 
के बुध, धनु, मीन कं वृहस्पति, वृष, तुखा के शुक्र गौर मकर, दुम्भ कं 


स्वामी दाति है ॥१६-१५७॥ 
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रं करा-- यहां शका है किग्रहो में सूयं ओर चन्द्रमा प्रवान होकर एक-एक राशि 
स्वामी नौर कुनादि पाचों ग्रह दो-दो राशियों के स्वामी व्यो हुए ? 
इसके उत्तर मे प्राचीन वचन है- 

रिहा दिषट्कस्य पतिदिनेशः ककादिषट्कस्य पतिनिंशेशः । 

भ्य ~. + € = च ^~ ० 
ताभ्या प्रदत्तं च कुजा दिकेभ्यः एकेकमस्माद दिगरहाधिपास्ते ॥१८।। 

सिह से (आगे की) ६ राशियों के स्वामी सयं, ककं से छेकर (पोछे की) 
६ राशियों के स्वामी चन्द्रमा यथे। ये दोनों मंगटादिक पाच ग्रहों को एक-एक 
राशिदे द्रिये। इसलिए सूयं ओर चन्द्रमा को एक-एक राश्च बची भौर 
सं7ख।दिकर को दो-दो रारिर्या हई ॥१८॥ 

अथ ताराविचार - 
जन्मभाद्िनभं यावत्‌ सह्खयंव नवतष्टिता। 
तारा तव्रा्यपश्चाद्धित्रिसंख्या न शुभप्रदाः ॥१8॥ 

जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र पयन्त गिनकरजो संख्या हो उसमे नौ का 
भागदेनेसे जो शेष वचे वही तारा होती है। उसमें १, ३, ५ ‹वीं तारायें 
शुम नहीं होतीं अर्थात्‌ २, ४, ६, ८, श्वं तारायें शुभ है ॥१९॥ 

उदाहुरण-जंसे वाच्रु “शिवशंकर'” चौधरी को पुनवंसु नक्षत्र मे पिम दिश्चा 
की यात्रा करनी है तोयां नाम के आद्य अक्षर (शि) के अनुसार जन्म नक्षत्र शत- 
भिषा हुआ, इसल्यि शतभिषा से दिन के नक्षत्र (पन वंसु) तक गिनने से ११ हए, 
इनमे ९ का भागदेनेसे २ वचा अर्थात दूसरी तारा हुई, दुसरी शुभ है । इसी 
प्रकार ओर समञ्जना ॥१९।। 

यथा तारानाम- 


जन्माख्यसम्पदटिपदः षेमग्रत्यरिसाधकाः | 
वधमंत्रातिमत्राख्यास्तारा नामसदकषफलः ।२०॥ 
जन्म, सम्पत्‌, विपत्‌, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्र, अतिमेत्र ये ताराय 
लपने-अपने नाम तुल्य फ देती हैँ ॥२०॥ 
विरोष- 
प्रथमे च दितीये च पयेये प्रत्यरिः शभः 
जन्मतारा भिवाहाद्‌। माङ्गल्ये च शुभा स्मृता ॥२९१॥ 
प्रथम ओर द्वितोय आधवृत्तिकी प्रत्यरि ५वींताराणुभदहै, ओर जन्मको 
तारा तीनों जात्रृत्ति को वरिगाहादि णुम कामें णुभहै॥ १॥ 


क्ते 
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कृष्णे बलवती तारा 


८ बरहुज्ज्यौ तिषसार 


: 11 दृष्ट तारा को शान्ति- 
प्रत्यरौ लयणं दात्‌ शाकं दद्यात्‌ त्रिजन्मस॒ | 
गुडं विपत्तितारायां वधे च तिललकाश्चनम्‌ ॥२२॥ 
(आवश्यक कायं मे) प्रत्यरि (५ ) तारा मे लवणदान करे । जन्म ( १) 
ताराः मे शाक विपत्‌ (३) तारा मे गड ओर वधं (७) तारामे तिक ओर 
सुवणं दान करे, तो शुभ हो जाती है ॥२२॥ 
| चन्द्र विचार-- 
जन्मराशि समारभ्य या सहया चन्द्रभावधि । 
चन्द्रस्तत्सह्वयको ज्ञेयस्तथा च तत्फलं वदेत्‌ ॥२३२॥ 
त्मराशि से इष्ट दिन की चन्दर राशि पर्यन्त गिननेसे जो संख्यार्हा 
तत्संख्यक चन्द्रमा समञ्लना ओर तदनुसार फर कहना ॥२३॥ 
यया चन्द्रफल -- 
आद्यं॑चन्द्र शुभे ज्ञेयं मनस्तोपं दहितीयके | 
तृतीये धनसम्पत्तिश्चतुथे कलहागमः ॥२५४॥ 
पञ्चमे ज्ञानवुद्धिः स्यातपष्ठे धान्यधनागमः। 
सुप्तमे राजसम्मानमष्टमे प्राणसंशयः ॥२५॥ 
नवमे धमलामः स्यात्‌ सिद्विस्तु दशमे भवेत्‌ । 
एकादशे जयो नित्यं द्वादशो सेधा क्षतिः ॥२६॥ 
प्रथम चन्म शुम, २मं मानसतुष्टिमे धन सम्पत्ति, धमे कटं 
(ख्डाई), ५ में ज्ञान को वृद्धि, ६ मे धन-घान्थ प्राप्ति, ७ मे राजा से सम्मान, 


८ मे प्राणसंशय, ९मे धमंखाभ, १०में सिद्धि, ११ मे जय ठाम ओर श्व 
चन्द्रमा में सवथा हानि होती है ॥२८-२६॥ 

चन्द्रमा जानने का उदाहरण- जैसे बाज “जगच यः, जौगरी की. रो हिणी 
नक्षत्र वृषराशि के चन्द्रमा में पुवंदिशा कौ यात्रा करनी है तो नामायक्षर ( ज ) के 
अनुसार जन्म राशि मकर हई । मकरसे इष दिन की जच राणि पथंन्त गिनने 
५ वां चक्मा सिद्ध हुआ । पांचवें चन्द्रमा का फूट तान की वदध ह । इसलिये गुव 
पक्ष मे पाचवां शुभ दहुजा । एसे ही सवत्र नना) र 

4 विशेष-- 
कृष्णपक्ष इतायस्तु पञ्चमो नवमोऽशभः । 

राषरलपक्चे वल्ली शशी ॥२५७॥ 
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भाषाथसह्त ४६ 


कृष्ण पक्ष मं २, 1: , ६ वें चन्द्र अशुभ । कृष्ण पक्त में तारा बलवती 
होती है, शुक्लपक्न मे चन्द्रमा बली होता है ।॥ २७॥। 
| राजिवश से पूर्वादि दिशाओं मे चन्द्रा 
मेषे च सिंहे धलुषीन्द्रभामे इषे सुताणं सकरे व शम्ये । 
कुम्भे तलायां मिथुने प्रतीच्यां कङलिमीनेषु तयोतच्तरस्पाम्‌ ॥२८॥ 
मेष सिह 8 चनु परत्र चन्द्र # दक्षिण कन्या वृष मकरन्द । 
घट तुल मिथुन परश्चिपाघीन + उत्तर ककंट वुरिचर मोन ।।२=॥ 
चन्द्रमा का वणं ओर फल- 
“अलौ मेषसिहेऽरुणो युद्धकारी सितो मोवपिक्ककटषपु पिद्धिः । 
धतु मी वयुखेषु ¶ीतः शशीः श्रोषंटज्ञी्णास्थेषु छष्णोनयं च ।॥२६॥ 
मेष, सिह, वुङ्चिक के चन्द्रमा अरुण ( लाल ) वणं आर कुद्धकारक 
होते हं, ल तुला के इवेत वणं अौर सिद्धिदायरू होते है, मिथुन, 
घन, मीनमें पीत वणं ओर्‌ लाभदायक होते है, तथा कन्या करम्भ मकर 
मे कृष्ण वणं जओौर भयकारक होते हैँ ।\ २६ ॥ 
सस्मुख आदि चन्द्रकाफन- 
0 
पमभ््खे ताथलापः स्याद्‌ दश्चिणे ु्तरम्पद्‌ । 
पृष्ठे च शोकृमन्तापौ वामे चन्द्र धनक्षतिः ॥२०॥ 
सम्नुख चन्द्रमामे घन लाच दक्षिण ( दाहिने ) भाग मे सुख ओर 
सम्पत्ति, पृष्ठ दिशा के चन्द्रमा मे सोक, सन्ताप ओर तराम चन्द मे धन- 
क्षति होती हे ।। ३० ॥ 
| अथ घात-चन्द्र-त!र्‌-कतन्लतर- 
जन्पेन्दृनन्दाकमवश्च मेषे इवे शनिः पञ्वमहस्तपूणाः । 
स्वाती च युपे नचन्द्रमद्ाः ककं्नुराधाबुयुग्दपद्राः ॥३६॥ 
विहे जथा वटरषिजश्च मूलं पूणाशनिर्दिक श्र्रणः चियां च 
गुरत्रिरिकःः शतमं तुलायां नन्दालिके रेबतिसद्ुक्राः ॥२२॥ 
खापे चतुः शुकरजयाभरण्णे मृनेऽ्ट गो रोहिष भरिक्ताः 
कुम्मेलयाद्रा गरुशम्धुवाते स्वे भृगुशान्त्यय्चजङपूषणं ॥२२॥ 
प्रथमं चन्द्र, नन्दाक्तिथि, रविवार, मधा नक्षत्र ये मेषराशि के घातक 
ई । इदी भकार वषराद्यादि के घात चन्दर आदि सञ्ञा । स्वष्टाथं नीच 
चक्र दैखखिये ।¦ २१-२३ \ 








५० वृहुज्ज्योतिषसार 


घात चन्द्रादि चक्र- 
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महीनामशेलाङ्षेदाग्ितर्काकरा शाशिवा पाण्डवारिचत्रमानुः । 
क्रङ्गीनरदशां घातचन्द्रस्त्रजादेन॒ -नार्योः समं घततिथ्यादिकं च ।३४॥ 
मेष आदि राशिवालीस्त्रीके कर्भसे १, ८, ७, €, ४, ३, ६, २, १०, 
१९१, ५, १२ये घात चन्द्र होते ह ।॥ ३४॥ 
विशेष- 
तीथयात्राविवाहान्नप्राशनोपनयादिष | 
सव माङ्गटय काये ष॒ घ।(तचन्द्र न चिन्तयेत्‌ ॥३५॥।। 
तोथंयात्रा, विवाह, अन्नप्राञ्चन, उपनयन आदि सवं मंगलकार्यो में 
चात चन्द्र का दोष नहीं होता है। ३५॥ 
युद्धं चेव विवादे च कुमारीपजने तथा| 
राजसेवा प्रथाणादौ षातचन्द्र' बिवजयेत्‌ ॥३६।। 


युद्ध मे, विवादमे, कमारी पूजनमें, राजघेवामें तथा यात्रादि सें 
घात्त चन्द्र वजित है ।॥ ३६॥ 


अथ दुष्टचंद्रादि शांति- 
चन्द्र शंखं च तारासु लवणं तण्डलांस्तिथौ । 
धान्यं दुष्टशषवारे च ददारलम्ने तिलांप्तथा ॥३७॥ 





[यी क 


~ की । = 





भाषाथसह्ति ५१ 


दुष्टचंद्र मे शंख, भदुष्टतारा मे लवण, >< अशुभ तिथि में चावल 
त्था अशभ नक्षत्र मौर वार में घान्य, अनिष्ट लग्नादि में तिल दान 
करके आवश्यक कायं करे ॥ ३७ ॥ 


अथ दिला विचार- 
यत्रोदेत्यस्ततां गच्छेदकंस्ते पूवपरिचमे। 
धरो यत्रोतचचशदिक सा तद्धिरुद्ा च दक्षिणा ॥३८॥ 
जिधय सूर्या उदय होता है वह पूर्वदिशा है । जिधर अस्त होता है 
वह पचिम दिशा है तथा जिधर ध्रूवतारा है वह उत्तर दिशा ह सौर 
उमे विरुद्ध भागमें दक्षिण दिशारहै।॥३८॥ 
स्पष्टदिक्‌ साघन- 
सायनार्कजसंकरान्तौ कले दर्योदये नरः|. 
मास्कराभिप्रुखेज्ञंया दिशोऽथ विदिशः स्फुटाः ॥२६॥। 


सायन मेष संक्रान्तिमे सूर्योदय काल में सूर्याभिमूख होकर स्पष्ट 
दिशा मौर विदिक्ाओंका ज्ञान करे।॥ ३९।। 


यथा-( जसे ) 
सम्ध्ुखे पू्दिग्‌ ज्ञेया पश्वाञ्जेषा च पर्चिमा। 
उत्तरा बापमागेया दश्िणे पषा च दक्षिणा ॥४०॥ 
सम्भुख जो दिशा हो पूर्वा, पोछे जो दिला पड़े वहु परिचिमा, बाय 


आगमे जो दिशा पड़े वह उत्तर दिशा भौर दाहिने भाग में दक्षिण 
व्दिला होती है। ४०॥। 


विदिशा विचार- 
अग्निकोणस्तथाग्नेयी पूवेदक्षिणमध्यभा । 
नैतो निक्छतेः कोणो दक्षिणापरमध्यगा ॥४९।। 
पश्चिमोत्तरमष्यस्था वादी वायुक्रोणकः। 
ईशानफोण णेशानी िदिक्‌ पूर्वोत्तरान्तरे ।४२॥ 


~~~ ---~------- ==> 








ॐ ““शंखाभावे महरस्वच्छं तण्डूलं वा नवं दधि ।' 
> दुष्ट तारा की शान्ति पृथक्‌-पृथक्‌ पहले कटी गयी है, उन वस्तुओं के 
अभावे लवण मात्र भी दान करना चाहिए) 


५२ बृहज्ज्यौतिषारः 


पूवं दिशा के बीच मे अग्निकोण ( आग्नेयो ) कहलातो है तथा 
दक्षिण-परिचिम के मध्यमे निक्छतिकोण ( नेकती ), प्चिम-उत्तरके 
मध्य मे वायुकोण ( वायवी ), ओर उत्तरपूवंकै बीच में ईशान कोण. 
( एशानी ) विदिक्‌ कहलाती है ॥ ४६-४२ ॥ 
इस प्रकार-पूवे, दक्षिण, पर्चिम, आग्नेय, नेक त्य, वायव्य, देशानी, ऊध्वं 
( उपर ), गौर अधः ( नीचे) ये दश दिशायं हँ ।। ४८१-४२॥ 
निणंय- 
आग्नेयी पूवंदिग्ज्ेया दक्षिणदिक्‌ च नंक्ती। 
वाएवी परिचपादिके स्यादेणानी च तथोत्तरा ।॥४३॥ 
अग्तिकोण को गणना पूवेदिलामे, वायुकोग कौ उत्तर दिशा मेः 
तच्छ त्यकोण की दक्षिण दिश्लामें, ईशानकोण को उत्तर दिश्ामे गणना 
होतो है ॥ ४३॥। 
अथ दिशाशगल- 
नेव पूवद शं गच्छेञ्ञ्येष्ठा शनिष्ठोभयोः | 
तथेव दचिणासाशां नंवाजगदमे गुरौ ॥४४॥ 
परटिचिपाशां वरनेन्नेव रोषिण्यां रविशक्रयोः। 
© = ~ = ॥ 
कुजे बुधेऽयमक्षं॑च नो व्रजेदु्तरां दिशम्‌ ॥४७५।। 
ज्येष्ठा नक्षत्र, शनि भौर भोमवार में पूवं दिशा न जाय, पूर्व॑माद्रपदा 
ओर गुख्वार मे दक्षिण दिशा न जाय, रोहिणी ओर रवि शक्रवार 


मे परिचम न जाय, उत्तराफाल्गुनी ओर मगल बुधवार मे उत्तर दिशाः 
त जाय ॥ ४४-४१५ ॥ 


दिकशलपरिहार- 
रविवारे धृतं थुक्खा सोमवारे पयस्तथा । 
गुडं मशलवारे तु बुधवारे तिल्लानपि॥४६।। 
बृहस्पती दधि प्राश्य शुक्रवारे यवांस्तथा । 
माषान्‌ भक्ला शनी शन्के गलदोपोपयान्तये ॥४७॥ 


रविवार में धृत, सोषमें दध, मंगल मे गड, बुध में त्तिल, बृहस्पति 
मं दही, शुक्र मे जव, शतिदार में माष भोजन करके यात्रा करे तो चल 
का दष नह्‌। हाता है ॥ ४६-४७ ॥ 


४ 


भाष!थसह्त १३ 
अथ योगिनोव।स- 
पर्वस्या योगिनी ज्ञेया नवम्बां प्रतिष्यपि । 
अग्निकोणे ठतीयायमेकादशयां तथेव च ॥४८) 
त्रयोदश्यां च पंचम्यां दक्षिणायां शिवा स्ता । 
द्वादश्यां च चत्र च नै्कत्यां चेव योगिनो ॥४६॥ 
चतुर्दश्यां च पष्ठयां च पञ्चिगाणं च योधिनौ । 
पञषम्पां पृणिमायां च वापन्धां पवेती स्मरता ॥५०॥ 
दशम्यां च द्वितीदावा्ु्तरस्यां शिवप्रिया । 
तेशन्पां च तथाश्म्णं दशे च योगिनी स्मृता ॥५९॥ 


प्रतिपदा ओर नवमी में पव दिशा मे, ३, ११ मे अग्निकोण मे, 
५, ९३ तिथिमें दक्षिणमे, १२, ४में न्त्यकोणमे, १४, ९६ मे परिचिम 


म, पृणिमा, सप्तमी में वायुकोण मे, १०, २ मे उत्तर मे ओर अष्टमी 
अमावस्या मे ईलानक्रोण में योगिनो रहतो है 1। ४८-५१ ॥ 


अथ योगिनी कल- 
सुखदा योतिनी बने पृष्टे वाछितिदायिनी | 
दधिणि धनहन््री च सम्परुखे मरणाप्रदा ॥*५२॥ 
यात्रामें वाम भागम योगिनी सुखदेतीदहै। पृष भाग में वांछित 
पदार्थं देती है । दाहिने भाग में योगिनो पड़ तो घन कोना करती दहै) 
सम्मुख भागमें पड़ तो मरण देतो है ॥ ५२॥। 
अथ कालवास- 
शौ शक्रे गुरौ ज्ञे च भौमे सोमे रथे क्रमाप्‌। 
पूवारिष रिशाखत्र॒ कलापो निचे ॥*२॥ 
शनिमें पर्व दिशा मे, शक्रम अग्निकोण मे, वृहस्पति मे दक्षिण, 
बुध में नैक व्यकोण, मंगल में पर्चिप, सोमम वायुकोण ओर रविवार में 
उत्तर दिशामें काल रहता है ।॥ ५३ ॥ 
अथ राहुनित्रास- 


धतुरल्लिभरकारर्ै राहुरास्ते च पूर्व | 
सवट्सफरपेषे दक्षिणे दिणिभगे॥ 





॥ 





५४ वृहुज्ज्यो तिषसार 


वृषमिथुनकूलीरे पञ्चिमस्थश्च कालो 
हरियुवतितुलायाुत्तरे से हिङ्ेयः ॥५४॥। 
वृरिचक घनु मकर के सूयं मे पूवे, कुम्भ मीन मेषके सूयं मे दक्षिण, 
वृष मिथुन ककं के स्यं मे परिचम तथा सिह कन्या तुला के सूयं मे उत्तर 
दिशा में राहु (काल ) रहता है।। ५४॥ 
सम्प्ुखे दक्षिणे राहौ घ्वी यात्रां परिवजये्‌ । 
गृहारम्भ्रवेशौ च सम्प्रूखे चेव वजयेत्‌ ॥+ 8 ॥। 
सम्मुख ओर दक्षिण राहुमेस्त्रोयात्रान करे जौर गृहारम्भ, गृहप्रश 
मे केवल सम्मुख राहु त्याग करे ॥ ५५॥ 
इति अवकहडा चक्रोद्धारादि । 


अथ वज्यं प्रकरणा 
विवाहादि शभ कार्यो मे वज्यं- 
गरवादित्ये व्यतीपाते वक्रातीवारगे गुरौ। 
नष्टे शशिनि शक्रे बा वाले बृदधेऽ्यत्रा गरौ ॥१॥ 
पोषे चैत च वर्षापु क्षये वाधिक्मापरके। 
केतूदगमे निरंशेऽकं सिंहे नक्रऽयवा गुरौ ॥२॥ 
विवाहव्रतयात्रादि - पुरहम्यं ~ गृहादिकम्‌ । 
क्षौरं विद्योपवि्यां च यत्नतः परिबजंयेत्‌ ॥२॥ 
गुवादित्य (गुरु ओौर सूयं एक राशिस्थ), व्यतोपात (कान्तिसाम्यरूप) 
नामतः विष्कुम्भादियोग मे पठित, दुष्टयोग, गुरु के वक्र अतिचार इनमे 
तथा चन्द्रमा, शुक्र या बृहस्पतिये अस्तहींयाबालहोंया वद्ध हों तो 
उस समय मे, पौष, चत्रमास में, वर्षा समय (ाषाढ शक्ल ११ से कातिक 


य॒च्ल ११ तकं चातुमस्यि), क्षय भौर जधिक मासमे जित समय केतुका 
उदय देखने में आवे उस समय में जिस दिन सूयं निरंश हो अर्थात्‌ 


सूयं के संक्रान्ति दिन गौर वृहस्पति सिह या मकरमेंहो तो इन समयो 


मं विवाह, उपनयन, यात्रा, नगर-निर्माण, गृहु-निर्माणःप्रवेश्च, प्रा्ाद- 
निर्माण, चूडाकरण, वेदादि विद्या या शस्त्रादि विद्या, दीक्षादि क्म यत्न 
ते त्याग कर देना चाहिये ।। १-३॥ 





| 








ऋ 


भाषाथसहित ५५ 


सर्वरिमन्‌ विधुपापयुक्कनुलवाबद्धं निशाद्वोघटी- 

पशं बे डनां शकं ग्रहणतः पूव दिनानां त्रयम्‌ । 
उत्पातग्रहतोऽ्दरयहानि शमदोतपातेश्च दष्टं दिनं 

षण्मासं ग्रहमिन्नभं त्यज शमे योद्धं तथोत्पातमम्‌ ॥४॥ 


पापग्रह से युक्त राक्चि-लग्न आौर नवांश सव शुम कार्यो मे त्याज्य 
है । मध्य रात्रि गौर मध्य दिनके समय २० पल त्याज्य हैँ । पाप ्रह्‌ क, 
राशियों ( मेष, वडिचक, मकर, कुम्म, किह ) के नवांश, सूयग्रहण, चन्र 
ग्रहण से पूवं के ३ {दन, भूकम्पादि उत्पात तथ ग्रहण के बाद ७ दिन 
तथा शुभप्रद उत्पात ( असमय मे फल-पुष्पादि होने ) से दुष्ट दित, इत 
सों को सभी शुभ कार्यो में त्याग देना चाहिये । एवं ग्रह से भेदित नक्त 
मौर जिसमें दो ग्रहों का युद्ध ( राशिञंश्ञ कला बराबर ) हो उन नक्षत्रा 
को सब राभ कार्योमे ६ मास तक त्याग करना चाहिये ॥ ४॥। 


जन्मक्षंमासतिथयो व्यतिपातमद्रा- 
बेधुस्यमा पितदिनानि तिथिक्षयधीं । 
नयुनाधिपमापत-ङलिकप्रहराधे पाता 
दिष्टम्प्रबज्रवटिकात्र पमेव बजञ्य॑म्‌ । ५॥ 
परिष धं पञ्च शले षट्‌ च गण्डातिगण्डयोः । 
एधते नत्र नाडथश्च वर्ज्याः सर्वेषु कम§ ॥६॥ 


जन्म नक्षत्र, जन्ममास, जन्म तिथि, व्यतिपात योग, भद्रा, वेघृति 
योग, अमावस्या, माता-पिता के क्षय दिन, तिथिक्षय, तियिवृद्धि, क्षयमास, 
मलमास, कुलिक, अर्धयाम भौर पात ( रवि चन्द्र कौ कान्ति को समता ) 
को सब दुमकार्योमे त्याग कर देना चाहिये। परिष योग का पूवि, 
शल योग के आरम्भ की ५ घड़ी, गण्ड, अति गण्डयोग कै आरम्भ को 
६ घड़ी, व्याघात योगके आरम्भकी &§ घड़ी सब शुभकार्यं मे व्याग 
देना चाहिये मौर भिस प्रकरणम जो त्याज्य कटे गये हैँ उनका भो 
त्याग'करके कार्यो का आरम्भ करना चाहिये ॥। ५-६ ॥। 





५६ घ॒ट्‌ञ्ज्यौतिष्षार 


अथ विवाह प्रकरणं 
वर कन्या कौ वष॑शुद्धि- 


कन्याया दशप्तै वपं नवमेऽप्यष्टवरेऽपि इ! | 
वरस्य पषोडशादृष्वं भिवाहो शौवने शमः।॥१।। 


दशवे, नवमे, आघ्वे वषमे क्न्याका गौर वरक्रा १६ वर्षं के अनन्तर 
युवावस्था मे ( अर्थात्‌ ४० वषंके भीतर ) विवाह शभ है) १॥ 


कन्या की सज्ञा- 


अष्टवर्षा भवेद्‌ नोरी नवदषां उ रोहिणी । 
दश्रषा च न्थः स्यादत ऊध्वं रजस्वला ॥२॥ 
भाठवे वषं गौरी, नवम वषं में रोहिणी, दलम वषं मे कन्या कहुलाती 
है, दश वषं के बाद रजस्वला कहलाती है ।। २॥ 
गोरी ददन्नागल्लोकं लमते स्वश्च रोहिणीपर | 
कन्यां ददन्पत्ण्लोकःं गौरवं तु रजस्वलाम्‌ ॥३॥ 
गोरी दान करने से नागलोक, रोहिणी दान करने से स्वर्गलोक, 
कन्यादान करने से मृत्युलोक ओर रजस्वला दान करने से रौरव (नरक) 
पातादहै।३॥ 
गुरुशद्धिवशेन कन्यकानां सपवर्पेषु प्डब्दको परिष्टाद्‌ । 
रदिश द्विविशाच्छुभो वराणामुमयोशन्द्रविशृद्धितो पिबाहः ॥४॥ 
६ वषं के ऊपर सम (८।'०) वषं मे गुरुशुद्धि होने पर कल्या 
का ओौर रवि शुद्धिसे वर का तथा कन्धा ओर वर की चन्द्र शुद्धि से 


। 


विवाह शुभ होता दहै ।॥४॥ 
रविशुद्धि 
जन्मराशेद्धिषष्ठायदशमेषु रविः शमः | 
पथात्‌ त्रयोदशांशेभ्यो द्िपञ्जनवमेष्वपि ॥ ५॥ 


जन्मराशिसे ३, ६, १०, ११ वं रवि शुभै । यदि रवि १३ अंश 
से अधिकहोजाय तो२, ५, वीं राशिमे भी शभ होते ह।1 ५॥ 


भाषाथेसरह्िति ५७ 
चन्द्र शुद्धि- 
जन्मराशे च्िषष्ठा्य -सश्चमायखसं स्थितः 
शद्धश्चन््रो द्िफोणस्थः शक्ले चाऽन्धत्र निन्दितः ॥६॥ 
जन्मराशि से ३, ६, १, ७, ११, १० वें स्थान मे चन्द्रमा गुम होते 
ॐ २,१५, 8 वें श॒क्लपक्षमे शभ । ४,८, श्रवेमे बशुभ होते हैँ ॥ ६५ 
गुरु शद्ध 
वटकन्याजन्मराशे िकोणाणद्ि धष्तणः 
श्रेष्ठो गरुः खषटञ्पाचे ९जयान्धत्र निन्दितः ॥ ७ ॥ 
बालक भौर कन्या की जन्म राभिमे२,५,€,७, ११ वें स्थानमें 
गरु शभ होते है । तथा १५०, ६, ३, १ इनमे शांति ( जपदान ) से रद्ध 
होते है । ४८ ८, १२ मे अशभ ।। ७॥ 
विशेष- 
स्वोच्चे स्मे स्वमेत्रे वा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः 
अश भोऽपि शमो ज्ञेयो नीचारिस्थः शपोऽप्यसन्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने उच्च मे, अपनी राक्िमे, मित्र की राशि में, अपने नवांश में गुरु 
रहे तो अशभ भी शुभ होता है भौर नीच तथा शत्र की रालिमे रहे तो 


श॒भ भी अशम होता है। यहां गुरू उपलक्षण रहै-सव ग्रह रवि चन्द्र॒ आदि 
अपने उच्चादि स्थान मे रहने पर अनिष्ट स्थानमेभो शभ होते दहं । ८) 


अथ वरदरण ( तिलक मुहूतं )- 
कन्पाश्राताऽ्थया शप्रो वष्त्रालङ्रणादिना | 


ध्रपपर्वानिलेः कर्याद्ररव्रसि शमे दिने॥& ॥ 
कन्या के सहोदर भाई अथवा कोई ब्राह्मण वस्व, अलंकार आदि 
से शभ दिनम ध्रव संज्ञक, तीनों पूर्वा ओर कृत्तिका नक्षत्र में वर को 
` तिलक चदावे। & ॥ 
अथ कन्यावरण मूहूतं- 


विवाहोक्तेश्च नत्र शुभे लगने शुभे दिने। 

वस््रालंकरणाचेश्च  कन्यकाडरणं शुभम्‌ ॥ १०॥ 
विवाहोक्त नक्षत्र, शभ दिन, शुभ लग्न में वस्त्र, अलंकार, फल, पुष्प 
आदि से कन्यावरण शुभ होता ह ॥ १०५ ॥ 


१५५ बृहुज्ज्यो तिषत।र 
वर कन्या कौ कुण्डलो विचार- 
लग्ने व्यये चतुथं च सक्चमे बाम इनः। 
भतार नाशयेद्‌ मार्या मर्ता मार्या विनाशयेत्‌ ॥ ११॥ 
यदि लग्न, दवादश, चतुथे, सप्तम, अष्टम इन भावोंमेंस्त्री की 
कुण्डली मे, मगल हो तो स्वामोकानाश होता दै ओर पुरूष को कुण्डली 
मेहोतोस्त्रीका नाजकरताहै।। ११॥ 
परिहार- 
मोपतुरपो यदा मौमो पापो वा तादृशो मवे । 
वरवध्मोपियस्तत्र मौपदोषो न विदयते ॥ १२॥ 
उक्तं स्थानोंमे वर के जन्मपत्रमे मंगलहोतो वर मांगलिक (स्त्री 
नाशक ) तथा कन्या ऊ जन्मपत्रमें कन्या मंगला कहलाती है । उसका 
यह परिहार है क्रियदि उक्त स्थानम वर कौ कुण्डलो मे मंगल हो तथा 
कन्या को कुण्डलीमे मी उन्हीं स्थानों में से किसो मे मंगल हो तो 
परस्पर दोषों का नाञ्च होकर विवाह सम्बन्ध शुमप्रद हो जाता है। यदि 
एकं के जन्मपत्रमे मंगल हो मौर दुसरे के जन्मधत्र मे उन स्थानों 
मे मङ्खलनटो, कोई अन्य पापग्रह भी हो तथापि अरिष्ट भौम का 
दोष नहीं होता है ।॥ १२॥ 
मतान्तर- 
+ 0 
सक्चमे च यः सौरिलिग्ने वापि चतुथे । 
अष्टमे द्वादशे चैव तदा भौमो न दोषञ्नत्‌ ॥ १२३॥ 
यदि सप्तम, लग्न, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश इन भावों मे शनेङ्वर हो. 
तो परस्पर भौम का दोष नहीं होता है ॥ १३॥ 
पूनः विरोष- 
उक्स्थानेषु चन्द्राच्च गणयेत्‌ पापखेचरान्‌ । 
पापाधिक्ये वरे शष्ट विवाहं प्रवदेद्‌ बुधः॥ १४॥ 
जसे लग्न से ४,७, ८, १९ वं मंगल यां अन्य पापग्रह॒ अनिष्ट कहे 
गये हं उसी प्रकार चन्मासे भी उक्तस्थानमें पापग्रह अनिष्ट होते है । 
इस लिये वर को कुण्डली मे लगन ओर चन्रमा घे युक्त स्थानमें पापग्रह्‌ 
कौ संख्या गिने एवं कन्या को कुण्डलो मे भो लगन ओर चन्द्रना स युक्त . 


भापाथसहित ५९ 


स्थानों में पापग्रह की संख्परा गिने, यदि कन्या से वर को पापसंख्या अधिक 
हो तो विवाह सम्बन्ध श्रेष्ठ समज्ञना चाहिये ॥ १४ ॥ 
अथ मेलापक ( भाठ प्रकार कै कूट )- 
# न्द 
वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमत्रकष्‌ | 
गणकटं मकरं च नाडी चेते गुणाधिराः॥ १५॥ 
१ वण, २ वद्य, ३ तारा, ४ योनि, ५ ग्रहमत्रो, & गणकट 
७ रा्िकट, ८ नाडोये आठ प्रकार के कुट हैँ । इनमे क्रम से एक-एक 
गुण अधिक होते हं ।। १५॥ 
यथा-वर्णमें १, वश्यमेरे, तारामे३, योनिमें ४, ग्रहमत्री में ५, गण 
मैत्री में ६, भक्टमे ७, नाडीमें ८ गुण होते है । सवका योग ३६ होता है। 
अथ वणज्ञान- 
करक्रमीनालयो शिप्राः सिंहो मेषो धनुनरषाः 
कन्पाद्षभरणा वेश्यः शद्रा युगमतुलावटाः ॥ १६ ॥ 
ककं, मीन, वृङ्चिकये ब्राह्मण वणं हैँ । मेष, सिह, धनु ये क्षत्रिय, 
कन्या, वृष, मकर ये वेक््य ओर मिथुन, तुला कुम्भ ये श्र वणे हँ \' १६ ॥ 
वणंगुण सख्या- 
श्फो गुणः सदखणं तथा वर्णोत्तमे षरे । 
हीनवणे वरे शन्यं केऽप्याहुः सदृशे दलम्‌ ।' १७ ॥ 
वर ओर कन्या एक वणं दौ अथवा कन्या से वर का वणं उत्तम हो 
तो एक गुण, हीन वग वर हो तो शून्य गुण होता है । कोड समान वणं 
मे आघा गुण कहते हँ ।॥ १७ ॥। 
वण गुण संख्या चक्र- 
वणज्ञान चक्र- वरवणं 


= | 2 2 
मीन | मेष | वृष | मिथन 









| ~ 
ब्रामण क्षत्रिय वश्य | शुद्र 


~` -__ ~ |~ 


राणि ककं सिह | कन्या तुला = ५९ १ | 9 ७ € 
वृश्चिक | धन | मकर | कुम्भ | डि [भत्रिय| | 1.6 
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६० बुहुञज्थ)तिषसार 


अथ वरयज्ञान-- 
[4 ५ 8) (५ 
हिता मृगेन्द्रं नरराशिवश्याः सव तथेषां जलजाश्च मक््णाः । 
क, + ह ण ॐ, # ० 
स्बेऽपि श्विंहस्य वशं विन।लि ज्ञेयं नराणं व्यवहारतोऽन्यत्‌ ।॥१८॥ 
सिहुराशि को छोड कर सव राशि नरराशिकं वश्य होती ह ओर 
जलचर राशि भक्ष्यहैं ओौर वृश्चिक को छोडकर सव राशि सिहके वज्ञ 
मेह । ओर राशियों के वश्यावद्य को व्यवहार से समज्ञना ।। १८ ॥ 


वर्यज्ञानाथ-द्विपदादिसज्ञा- 

वृषसिहधनु्मषा  मकराधं चतुष्पद्‌ । 

मृणोचतराधं कुम्भश्च मीनशरेते जकलेचराः॥ {8 ॥ 

नरा पिथुनकन्ये च धनुपूर्वधिकं तुला 

¢ = 
कोटस्तु करकटः प्रोक्छो वृश्िकश्च सरीष्पः ॥ २० ॥ 
मेष, वृष, सिह, धन के उत्तराघं मौर मकर कै पूर्वाधिं ये चतुष्पद हैँ । 

मकरके उत्तरां, कुस्म, मीन मरे जलचर हैँ । मिथुन, तुना, कन्या, घन के 
पूर्वाघं ये द्विपद हैँ । ककं, कोट भौर वर्च सरोसुप दँ ।॥ १६-२० ॥ 


वर्यगुणब)ोधक चक्र 
वरराशि- 





| [चतुःष द्विपद |नलचर|वनचर| कीट 


चतुष्पद | २ | \ ९.1 ॥ . {£~ 

1 द्विपद १ २ || 9 0 
4 -- / 9 

जलचर 4 || ॥ 1 =|. ॥ 9 


----~_~~___ “~ ~ -  ------ -- | ~~ -_ ~ ------ - ~ - 


वश्य गुण विभाग- 
सख्यं वैरं च भक्ष्यं च वश्यमाहुद्धिधा बुधाः । 
बेरभद्ये गुणाभावो दयोः सख्ये गुणद्रयम्‌ ॥ २६ ॥ 
वश्थवैरे ,गुणस्त्वेको वश्यमक्ष्ये गुणाधषम्‌ । 


भाषाथसहित ६९१ 


सख्य ( सत्री ) वेर, भक्ष्य, ये तीन प्रकार कै वद्य कीट होते है, 
यदि वर कन्था को राशिमे परस्पर वेर भक्ष्य हो तो श॒न्य गुण मौर 
दोनोमे मत्रोहोतोरे गरुण, वश्यवेरहोतो १ गुण, वश्य भक्ष्य हो तो 
आर्ध? ( ॥ ) गुण होता है ॥ २१॥ 


मथ ताराक्ट- 
कन्यर्शारमं यावद्‌ कन्दाम्‌ दरमादपि ॥ २२॥ 
गणयेन्नघह्च्छेष तरीष्वद्धिममप्त्स्छरतम्‌ । 


कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक ओर वर क नक्षत्रसे कन्या कै 
तक्ष तक गिनकर पथक्‌ & काभागदेने से७,५, २३ बचे तो अशभ 
अर्थात्‌ १, २, ४, ६, ८, & बचे तो रभ है।॥२२॥ 
तारा गणविभाग- 
ठ कतश्चेच्छसा तारा परतश्चाशमा रदा॥ २३॥ 
साद्श्चेक। गुखो प्राद्यस्ताराशद्धय। मिथस्वयः । 


उभयोनं शभा तारा तदा शन्यं समादिशेद्‌ ॥ २४ ॥ 
एकस शुभ तारा दूसरेसे मराभटहो तोडठ्‌( १ ) गुण, दोनों से 


यदि श्युभताराहो तोरेगुण। दोनोसे अशुभतारा हो ठो ° गुणः 
समज्ञना ।। २३-२४॥ 


तारागुणबोधक्चक्र- वरतारा संख्या- 
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६२ बृहञ्ज्योतिषसार 
अथ योनिकट- 


अशिवन्यम्बुपयोहयो निगदितः 


© 
स्वात्यक्योः कासरः 
सिंहो वस्रजपाद्भयोः समुदितो 
याम्यान्त्ययोः कुञ्जरः । 


मेषो देषपुरोहितानलमभणेः कर्णाम्बुनोर्वानरः । 
स्यादेश्वामिनितोस्तथेव वनकृश्वान्द्राव्जयोन्णोरहिः ॥२५॥ 


वयेष्ठामेत्र मयोः रङ्ग उदितो मलाद्र॑भेः शवा तथा । 
मार्जारोऽदितिसापंयोरथ मघायोन्पोस्तथेतोन्दुरु । 
व्याघ्रो दवीशमचित्रयोशपि च भौरयम्णनुध्थश्षुयो- 
योनिः पादमयोः परस्परमहावेरं भवोन्योस्त्यजेत्‌ ॥ २६।। 


अश्िनी, शतभिषा की अद्व योनि, स्वातो हस्त की महिष, घनिष्ठा 
पू््रंभाद्रपदा की पिह, भरणी रेवती कौ हस्तौ, पुष्य कृत्तिका कौ मेष, 
श्रवण पूर्वाषाढ़ की वानर, उत्तराषाढ्‌ अभिजित्‌ कौ नकुल, मृगशिरा 
पूर्वफल्गुनी को सपं, ज्येष्ठा अनुराधा की हरिण, मूल आद्रा की कुत्ता, 
पर्वसु आर्लेषा की मार्जार, मघा पूर्वाफल्गुनो कौ मूषक, विशाखा चित्रा 
की व्याघ्र, उत्तराफाल्गुनो उत्तराभाद्रपदको गौ योनिदहै। इलोक $ एकर- 
एक चरणमे जो दो-दो योनि पठित हैँ उनमें परस्पर महावर टै इपलिये 
त्याज्य है ।। २५-२६॥ 
अथ योनिगरुण विभाग 
महावेरे च वैरे च समं चैव यथाक्रमम्‌ । 
मैत्रे चथातिमेत्रे च॒ सेकष्ित्रिचतुगणा॥ २७।: 
परस्पर महावैरमें ° ( शृन्य), वेरमें १,सममेंर, मत्री मे ३, 
अति मत्री में ४, ४, ग्रहण करना चाहिये ॥ २७ ॥ 





भापाथेसह्ति ६३ 


योनिगरुणबोधक चक्र 
अथ ग्रहमेत्री- 


अ. ज | सप|्वा|मा|मू|गौ|म. (व्या | वा. | |सि. 
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रेः समोज्ञो भित्राणि चन्द्रारेज्याः परारी । 
इन्द्रोनं शत्रो मित्रे ररिज्ञाितरे समाः॥ २८॥ 
समौ जस्य शुक्राकी बुधोऽरिः सुहृदः परे। 
ज्ञस्य चन्द्रो रिुभित्रे शक्राकषितरे सपाः ॥ २६ ॥ 
आरक्रज्ञा गरोर्भित्राण्याक्रमष्पः पावरी । 
मृगौ समावरीञ्यङ्जो मित्रे ज्ञाकीं परो रिप ॥ ३०॥, 
शनेगंशः समो मित्रे शुक्लो शत्रवः परे। 
करपपोक्त्याऽनया क्िज्ञो ग्रहमेत्रीं तरिचारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


रवि के बुध सम, चन्द्रमा मंगल बृहस्पति मित्र, शकर, शनि शत्र हैं । 
च्न्द्रमाके शत्र नहीं, रवि बुघ मित्र, मगल बृहस्पति शुक शनि सम 
है । मंणल कै शक्र शनि सम, बुघ छत्र चन्द्र रवि बृहस्पति मित, 
बुध के चन्द्रमा शत्र, सूयं शुक्र मित्र, मंगल, बृहस्पति शनि सम हैँ। 





द्४ | बृह्‌ज्ज्योतिषसार 
| 


| बृहस्पति के रवि मंगल वृध मित्र, शनि सम, चन्द्र शक शत्रु । राक्र के | 
| मंगल वहस्पति सम, वघ शनि मित्र, रवि चन्द्र शत्रू हैँ। दनि के गु 
| बुध शक्र भित्र, रवि चन्र मंगल रचरुहं। इस काड्यप मूति को 
उक्ति से ग्रहमेत्री विचार करना चाहिये । २८-३१ ॥ 
ग्रहमत्री गुणविभाग- 
ग्रहमं सपविधं गुणा; पञ्च प्रकीतिताः। 
ततरेकषाधिपतिसे च भित्रखे गुणण्ञ्चकप्‌ ॥ ३२॥ 
| चत्वारः समप्नित्रतवे दयोः साम्ये त्रपो गुणाः । 
श. > | । = 
मित्रैर गुणरच र, सुमेर गुणाद्रकप्‌ ॥ २३ ॥ 
परस्परं खेटेरे गुणशुन्य बिनिदिशेत्‌ । 
| श्रपदूमे सममित्रादो व्येका ग्राह्या यथोदिताः ॥ ३४ ॥ 
ग्रहमन कट सात अक्र कैहं ओर ५ गुण है । इनमे यदि वर 
कन्या कौ राशि मे एकाधिपत्यवामेत्रोहोतो ५ 


| नां गुण, ता हो 
तो ४ गुण, दोनोमे समताहोतो "0 
| 
| 


३ गुण, नित्र शनरूत्व हो तो १ गुण 
९ = | | 
सम शवरता हौ तो भध (॥, ) गण भौर परस्पर जञत्रता हो तो शल्य 
गुण होता दै ¦ पित्रादि होने पर भो यदि नीच दि ^ त 
गुण मे एक अल्प करके ग्रहण करना चाहिये ॥ ३२-३४ ॥! 


अथ ग्रहुमत्री गुण बोधक चक्र 
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1 ६५ 


अथ गणकृट-- 
रक्षोनरापरणणाः क्रमतो मबाहि- 
वसवन्दरभूलकरुण - नलतश्राधाः । 
पूर्वोत्तरा त्रय-षिधावयमेशभानि 
मत्रादितीब्दुहरिपौष् मरुख्लघूनि ॥२५॥। 
मघा, श्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शततारका, कृतिका, चित्रा, 
विक्षाखाये राक्षसगण है । तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी, 
आर्द्र ये नरगण हैँ । अनुराधा, पुनवंसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, 
स्वाती ओर लघसंज्ञक ( दस्त, पुष्य, अश्विनी, मभिजित्‌ ) ये देवगण 
है ।॥२५॥ 
सथ फल -- 
स्वगणे परमा प्रीतिमध्यमा नरदेषयोः । 
नरराश्ष्योमत्युः कलहो देषरक्षसोः ॥३६॥ 
अपने गण मे उत्तम प्रीति, देव मनुष्य गणम मध्यम प्रीति होती है। 
नर राक्षस गण में मृत्यु ओर देव राक्षस गणमे कलह होता है ॥३६॥। 
अथ गणकूट गुणतिभाग-- 
स्वगणे षडगणःः प्रोक्ताः पञ्च देवनुष्ययोः । 
देषराक्षसयोश्चेकः श्यं मदुजरशसोः ॥२५॥ 
स्वगणमे ६ गुण, देव-नर मे ५, देव-राक्षसमे १, नर-रक्षसमें 
हन्य° गण होता हे ॥३७॥। 
गण गुणबोधक चक्र 


वर्‌ 








९६ वृह्ञ्ज्यो तिषसार 


गणादि दोष षरिहार-- 
राशीशयोः सुहद्मावे मित्रस्वे वांशनाथयोः 
गणादिदौष्टूयोऽषयुदराहः त्रपौत्प्रबधंनः ॥३८॥ 
राशीशमें मत्रो हो अथवा अंशके स्वामीमें मेत्रीहो तो गणणादि 
दृष्ट रहने पर भी विवाह पृत्र-पौत्र को बढ़ानेवाला होता है ।३८॥ 
अथ राशिक्ट-- 
मरतयुः षटकाष्टके ज्ञेयोऽपत्यहानिनेवारमने 
दिदढादशे दरिद्रखं द्रयोरन्यत्र सौखूद्त्‌ ॥३६॥ 
वर की श से कथ्याकौी राश्ि तक ओर कन्या कौ राशिसे 
वर को राशि तक गिननेसे६।८्हो तो दोनोंकी मृत्यु, ६।५दहो तो 
सन्तान हानि, २,१२ हो तो दरिद्रता होती है ॥३६॥ 
दुष्टभकटपरिहार-- 
एकाधिपत्ये राशाशमेज्यां दु्टमकूटके । 
नाडी नक्त्रशद्धिश्चेदवि वाहः शमदस्तद्‌ा ॥४०॥ 
वर्‌ भौर कन्या दोनों को राशिके स्वामीषएकही ग्रहहो अथवा 
दोनों राशीशमें मत्रीहो भौर नाडो नक्षत्र शुद्ध रहैतो दुष्टभक्ट में 
भो विवाह शृभ होता है ।॥४०॥ 
राञ्चिकट गुणबोधक चक्र-- 
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भाष।थं सहित ९ 
अथ साडोकूट-- 


९ * ॥ न 
व्येष्टारौद्रायमाभ्भःपतिमपुणयुगं दाक्षमं चंकनाडी 
ुष्यन्दुस्वाष्टमिनत्रान्तकरसुजलम योनिबुध्ये चे मध्या । 
ऋअण्वग्निव्वालविश्वोडयुगयुगमथो पोऽणमं चपरा स्या- 
दम्पत्योरेकनाञ्यां परिणीयनमन्पध्यनाडयां च मृत्युः ॥४१॥ 

ज्येष्ठा, आर्द्रा, मल, पूनवेसु, उत्तराफल्गुनी, हस्त, शतभिषा, पूवंभाद्र, 
अर्वनी ये आदि नाडी ओर पष्य, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, 
चनिष्ठा, पूर्वाषाढ, पूर्वाफाल्गुनो, उत्तराभाद्र ये मध्यनाडी तथा स्वातो, 
विक्षाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आइलेषा, मघा, उत्तराषाढा, श्रवण, रेवती 
ये अन्त्यनाडी हैँ । वर कन्या की एक नाडो मे विवाह अगुभ है, मध्यनाडो 
ञं मृत्यु होती है अर्थात्‌ भिन्न नाडो शुभ होती है ।।४१॥। 
| नाडी बोधक चक्र 
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विशेष-- 


नाडीदोषोऽसिति विप्राणां वणंदोषोऽसित मृथजप्‌ । 
वैश्यानां गणदोषः स्थात्‌ शुद्राणां योनिद्षणम्‌ ।४२॥ 


६८ बृहुज्ज्यौतिषसार 


ब्राह्मणों को नाडीदोष, क्षत्रियो को वणं राशिज वर्णं दोष, वेश्यो को 
गणदोष ओर ग्रो को योनिदोष विशेष करके टै ।। ४२॥। 


परिहार- 


रार्येक्ये वेद्धिनमकषं योः स्याजनक्तरक्ये राशिुग्मं ठयैव । 
नाडदोषो नो गणानां न दोषो नक्षत्रक्ये पादभेदे शमं स्थात्‌ ॥५२॥ 
वरकन्याको एक राशि हो मौर नक्षत्र भिन्न-भिन्न हो अथवा एक 
नक्षत्र ओर भिन्न राशिहो तो नाड़ोदोष ओर गणदोष नहीं होता है ( 
तथा एक नक्षत्र में चरणके भेद होनेसे रभ होता है ॥४३॥ 
ग्राह्य अग्राह्य गण सख्या-- 
अशुमोऽश्दशासपश्चेद्‌ शु मोऽषटदशतोऽयिकषः । 
शमोऽतिगुणयोगरचेत्सक्चिं शतितोऽथिक्ष ॥॥४४॥ 
आं कूटके गुणका योगष्८से अल्पअ शुभ, ओर १८से अधिकः 
शुभ हं तथा २७ से अधिक हो तो अत्यन्त शुभ है ।|४४॥। 
अथ वगंकट-- 
अरग गरुडस्योकतो मार्जारस्य कथगेकः । 
 तिहस्यवं चवगस्तु कुक्कृस्य ठवगंकः ॥४१।। 
0 वी 
सपर्योक्तस्तवगंस्त॒॒पवर्गो मूषकस्य च । 
0 
यवगंस्त॒ गजस्योक्छो मेषस्य तु शवर्गकः ।४६।। 


अवगं कै स्वामी गरुड, कवग के मार्ज र, चवगं के सिह, टवगं के 
कक्कर, तवग के सपं, पवगं कै मूषक, यवग के हरिण (मग), शवगं के 


स्वामी मेष हैँ ।४५-४६॥ 


स्वबगात्पश्चमः शतुरचतुर्थो मितरसंञकः 
उद प्तीनस्वृतीयः स्यादर्गमेदद्धिधोदितः ॥४७।। 
स्ववग परमा प्रीतिभिंत्रबगेंऽपि ताद्शी। 
उदासीने प्रीतिरस्पा शत्रुवे मृतिम्‌ ॥४८॥ 
अपनेसे ५वां वर्गंश शत्‌, ४था भित्र भौर तृतीय षदासौन (सम) 
हाते हँ । इस प्रकार तीन मेद ठं । एक वगं मे अत्यन्त श्रोति, मिच्न वर्गं 
मे उत्तम पीति ओर उदासीन में थोड़ो प्रोति होती है। परस्पर शत्रवे 
मे मृत्यु होती है ॥४७-४८॥। | ६ 


भाषाथपहित ६९ 
वगं चक्र-- 


वगं |स्वामो| मित्र | सम | शत्रू | दिशा स्वर 
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वरवघृ मेलापक-उदाहरण-- 


वर कुण्डलीं कन्या कुण्डली 
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सवत्‌ १६६८ आश्विन शुक्ल पञ्चमी संवत्‌ २००१ आश्विन शुक्ल नवमी 
गुरुवासरे तुलालग्नोदये विशाषा भोमवासरे वृश्चिकलग्नोदये पर्वा्षाढ़ 
चतुथं चरणे जन्म । तृतीय चरणे जन्म । 
" ्रहुमेलापक--दइसी प्रकार के शवं श्लीकानुसार वर कौ कुण्डली ते 
लग्न आदि अनिष्ट स्थानमें मंगल नहींदहै। एव चन्द्रमासे भी उक्त स्थान ( १,४, 
७, ८,१२, ) मे मंगल नही है। अतः वर मे मांगलिक दोष नहींदहै। 


७० वृहूज्ज्योतिषसार 


एवं कन्या की कुण्डलीमें भाव-लग्नसे अथवा चन्द्रमासे उक्त स्थाने 
मंगल न होने से कन्या भी मंगली नहीं है। किन्तु कुछ आचार्यो के मत से-उक्त 
स्थान में अन्य पापग्रहुहाने से भी दोष कहा गया है । उसके अनुसार -वरको 
कुण्डलो मे-लगन से अष्टम शनि, द्रादश सूयं ओर चन्द्रमा से सप्तम शनि, चतुथे 
सूयं हँ । एवं ४ अनिष्ट ग्रह संख्या हद । तथा कन्याकी कुण्डलीम लग्न से 
जष्टम शनि, चन्द्रमा से सप्तम शनि, अष्टम राहु एवं ३ पामग्रह अनिष्ट हैँ । यहां 
वर को अनिष्ट ग्रह्‌ संख्या से कन्याकी अनिष्ट ग्रह॒ सख्या अल्प है, अतः ग्रहमेलापक 
श्र ष्ठ हुञा । 


वर कन्या गुण | नक्षत्र मेलापक के अनुसार गुण 
वणं ब्राह्मण वैश्य १ | का १८ से अधि ओर २७ से अल्प 
वश्य कौट चतुष्पद १ | होने के कारण मध्यम है । अतः 
ता ६ १ | श्रोष्ठ ओर मध्रम मेलापक होने सेः 
योनि व्याघ्र वानर ~ । इन दोनों मे विवाह सम्बन्ध शुभप्रद 
ग्रहुमेत्री मित्र॒ सम ५ ( सिद्ध टोतादै। | 
गणमंत्री राक्षस मनुष्य त | फिर भी--वर्‌ ओर वध्‌ के 
भकट २ १२ ९ । कुल भौर ूपगुण की अनुकूलता 
नाडी अन्त मध्य ८ | देख कर ही विवाह सम्बन्ध करन्‌प् 

गुण योग॒ १८॥ | चाहिये । 


विवाह मे दरादोष-- 
सा. पतो युतिर्वेधो याभित्रं बाणपश्चकम्‌ । 
एकागलोपग्रहो च क्रान्तिसाम्यं शशीनयोः ॥४६॥। 
दग्धा तिथिश्च क्िज्ञेया दश दोषाः करग्रहे । 


९ सत्ता, २ पात, ३ युति, ४ वेध, ५यामित्र, ६ वाणपच्चक, ७ एका- 


गल, ७ उपग्रह्‌, € कान्तिसाम्य, १० दग्वतिथि ये विवाह में मुख्य दशदोषः 
होते दै ॥४९१॥ 


विशेष-- 
पवाधिकेष्‌ दोषेषु विवाहं परिवर्जयेद्‌ ॥५०॥ 
करविद्ध. कुथामितरे सत्युवाणे विशेषतः । 


सुविद्धमे सुयामित्रे केपीच्छनिति करग्रहम्‌ ॥५९।। 
उक्त दोषोमें ५ से अधिक दोष हो तो विवाह नहीं करना चाहिए; 
उनमें मी यदि क्रूरग्रह विद्धनक्षत्र, पापग्रहक्ृत यामित्र ओर मृत्युबाण 





भाषाथर्साहित ७१ 


हो तो विशेषकर त्याग करना चहिये । कु आचाय शुभ ग्रह से 
विद्ध नक्षत्र मे भौर शुभ ग्रहकृतं यामित्र दोष में विवाह शुभप्रद 
कहते हैँ ।। ५०३-५१ ॥ 

( १ ) लत्तादोष- 

9 न ० 
्राहुपरेनटुषिताः स्पृष्टे मसश्च-गो-जाति-शरमितं हि। 
संलचयन्तेऽक -शनीठ्प-प्ौ माः र्थातर्काऽग्निमितं पुरस्तात्‌ ॥* ९॥ 

अपने आधित नक्तत्रसे पीले \्ठेको बुध, हवं को राहू, २२्वं 
को पूर्णचन्द्र, भवे को शुक्र लत्तित ( पद से मर्द्दित ) करते हैँ । तथा 
सपने आधित नक्षत्र से भआगे-शरवेंको सू, प्व को दानि, ६2 को 
गुर, ३ तृतीय नक्षत्र को मंगल ल्तादोष से युक्त बताते हैँ । इसमे 
अभिलित्‌ की गणना नहीं होती है ।। ५२॥ 
( २ ) पातदोष- 
हर्षण-ेधुवि-साध्य-व्यतिपातकशूलगण्डवोगानाम्‌ । 
अन्ते यन्नशत्रं पातेन निपातितं तत्‌ स्यात्‌ ॥५२॥ _ 
हषेण, वेैधति- साध्य, व्यतिपात, शल, गण्ड इन ६ योगों कै अन्त म 
जो नक्षत्र हो वह पातदोष युक्त होता है ॥।५३॥ 
( २ ) युतिदोष 
चन्द्रे घर्थादिमसयुक्ते दारिद्र मरण शुप्‌ । 
सौख्यं सापलन्यवेराग्ये पापद्रययुते सरणिः ॥५४॥ 
( चन्द्रमा-ग्रह से युक्त हो तो युति दोष कहलाता हे । ) 
चन्द्रमा यदि सूयं से युक्त हो तो दरिद्रता, मंगल से युक्त हौ तो मरण, 
बुध से युक्त हो तो शुभ, गुरुसे युक्त हो तो सुख, शुक्त से पृक्त ही तो 
शत्रता, शनि से युक्त होतो वेराग्थ, यदि दो पापग्रहों से युक्त हो तो 
मरण होता है।॥ ५४ ॥ 
(४ ) विवाह मे पञ्चशलाकावेघ 
वेधोऽन्योन्यमसौ विरञ्च्यमिजितोर्थाम्याजुराधक्षयो- 
५४ 
विश्वेन्द्रोईरिपित्ययोग्रहृतो हस्तोत्तरामद्रयोः 
स्वातीवारणयोभेबे नि तिमादिस्योस्तथोषान्त्ययोः 
 चेटेतत्र गते तुरीयचरणा्योशी ठतीयद्वयोः ॥*५१५॥ 
यह पञ्चशलाकावेघ-परस्पर रोहिणो अभिजित्‌ मे, भरणी अनु- 
राधा में, उत्तराषाढ मृगक्िरामे, श्रवण मघामें, हस्त उत्तरानादर ह. 





---- ` -- ---- 


य 





७२ बृहुज्ज्यो तिषसार 


स्वाती शतभिषा मे, मूल पूनवेषु मे तथा उत्तरफाल्भुनी रेवतो मं श 
है। अर्थात्‌ परस्पर वेष के जो दो-दो नक्षत्र हँ इनमें एकमे, कोई प्रह 
हो तो दूसरा नक्षत्र विद्ध समन्ञा जाता हे, जो विवाह मे त्याज्य ॥ कहा 
गया हे। इस प्रकारका वेध गौण ( साधारण ) है। वास्तव में एक 
नक्षत्र कै प्रथम चरण मेंग्रहहो तो दुसरे का चतुथं चरण ओौर चतुथ 
चरणमहो तो दूसरे का प्रथम चरण पि द होताहै एवं द्वितीय भौर ततीय 


चरण मे परस्पर वेध होता है। -वापब्रहक्रृत चरण वेघ अवश्य त्याज्य 
कहा गया है । (- | 


प्रसंगवश अन्य कर्मों सप्तशलाका वेध 
शक्रेञये शतमानिले जलशिपर पोग्णायेम्षं सुः 
दरीशे वेश्वुर्थाशुमे हयमगे सार्पानुराधे तथा । 
हस्तो पान्तिममे ङृशानुहरिम मूलादिती सखाटमे- 


ऽजाडपघो याम्पमपे कशानुदरिमे िद्ेऽदरिरेखे मिथः।॥५६॥ 

( जिस प्रकार विवाह में पञ्चशलाका चक्रमे दो-द। नक्षत्रों में 
परस्पर वेघ होता है, उसी प्रकार उपनयन आदि गुभ कर्मो मे समप्तशलाक्रा 
चक मे दो-दो नक्षत्रों में परस्पर वेघ होता है ) जेसे ज्येष्ठा पुष्य 
मे, शतभिषा स्वाती मेँ एरवाषाठ़ आर्द्रा मे रेवतो उत्तर पूवंफाल्गुनी 
मे, आर्लेषा अनुराधा मे, हेर्त-उत्तरभाद्र में रोहिणो अभिजित्‌ मे, 


मूल पुनवसु मे, चित्रा प्वभाद्र मे, भरणो मधामें, कृत्तिका श्रवण में 
परस्पर वेध समज्ञना चाहिये । चरण वेध भी उषी भकार प्रथम चतुथं 
ओौर द्वितीय में होता है ।॥ ५६॥ 


( ५) यामित्रदोष 

लग्नाचनद्रान्मदनमनगे सेर न स्यादिह परिणयनपू । 
कवा बाणाशृगमितलवे यापित सपादशुमकरमिदम्‌ ॥१५७।। 

च्ल या चन्द्रमा से सप्तम स्थाने कोड ग्रहहो तो यामित्र (जामित्र) 
दोष रा दे। यदि लग्नगत नवमांश ` नेन््रगत नवमांश से ५ 
नवमांशमे ग्रहहो ( भर्थात्‌ लग्न प्रह का अन्तर्‌ ६ राशि) ) तो पूणं 
यामित्र होता है । यह विवाहु में शुभप्रद होता है । र 

साधारण यामित्र अल्प दोष।व 
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दता है। एवं शुभग्रह छत यामित स्वल्प ध मव अविक दोषग्रद 
दोषप्रद होता है ॥ ५७॥ 


भप्रद ओर्‌ पापग्रहुकृत अधिक 








च्छ 
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( ६ ) बाणदोष- 
रसगुणै - शशिनागान्धाद्वसंक्रान्तियातां - 
शकमिति - रथतष्टाऽङ्यंदा पञ्च शेषः । 
सानल -नृप - चौरा - मृत्यु-संश्चश्च बाणो 


नवहूतशरशेपे शेषकेश्ये सशर्थः ॥५८॥ 
तात्कालिकसूयं के भृक्तांशको ५ स्थानमें रखकर क्रमसे ६, ३; १, 


=, ४ जोडकर सवबमे & कै भागदेनेसे प्रथम स्थानमें ५ दोष बचे तो 


रोगबाण, द्वितीय स्थान मे अग्नि, ततीय स्थान में राज,. चतुथं स्थानम 
चोर भौर पञ्चम स्थानमेंमृत्युबाण होताहै॥ ५८॥ 


विन्ध्य से दक्षिण देश मे ब।णदोष- 


लग्नेन!द्या याततिथ्पोऽङ्कतष्टाः 
शेषे नाग - हय ञ्धि - तकन्दुसंस्ये । 
रोगो ददवा राजचौरो च सत्यु 
बणश्चायं दकिणास्यप्रपिद्धः ॥५६॥ 
जिस तिथिमें विवाह करना हो, उ्षके पूवको गत तिथि सख्यामें 
लग्नराशि संख्या जोड़कर उसमे € केभागसे ८ शोष बचे तो रोग बाण, 
२ शेष मे अग्निबाण, ४ शषमे राजशण, ६ शेषम चोरबाण भौर ° शेष 
बचे तो मृत्यु बाण होता है।। ५६॥ 


समय ओर कृत्यो मे त्याज्य बाण- 


रात्रो चोररुजौ दषा नरपतिषदह्धिः सदा सन्ध्ययो- 
मृत्युश्चाथ शनौ नृपो षिदि ृतिोँभेऽग्निचौरौ रदौ । 
रोणोऽथ व्रत - गहगो - नुप - सेवा - यान - पाणिग्रह 
वर्ज्याश्च क्रमतो बुधे रुम नलदमःपाल-चौरा मृतिः ॥६०॥ 


चोर ओर रोग बाण राति मे, राज-बाण दिन में, अग्नि बाण सर्वदा 
ओर मृत्यु बाण सन्ध्या समय में त्याज्य है। शनिवारमें रोग बाण, बुघ 
मँ मृत्युबाण, मङ्गल मे अग्निबाण भौर चोर बाण तथा रविवार मं 
रोगबाण त्याज्य है । एवं उपनयन में रोगबाण, गृह कमं मे मग्निबाण, 
राजघेवा ( नौकरो ) मे राजबाण, यात्रा मे चोरबाण मौर विवाह में 


` भृत्युबाण त्याज्य हे ॥ ६० ॥ 


४ हज्ज्यौतिषपार 


( ७ ) एकागल दोष ( खाज्‌ र )- 
व्याघात - मण्ड - व्यतिपात - पू 
शूलान्त्यवज्रे परिव।ति-गण्डे । 
एकागंलारूपो द्यभिजित्‌ - समेतो 
दोषः शशो चेद्‌ विषमक्षगोऽङत्‌ ॥६१॥ 
व्याघात, गण्ड, व्प्रतिपात, वज्र, परिघ, अतिगण्ड इन योगों में 
कोई योग हो, उस दिन सूर्यात्रित नक्षत्र से चन्द्राधित नक्षत्र की संख्या 
विषम हो तो एकागेल दोष होता है । यहाँ नक्षत्रों की गणना अभिजित्‌ 
समेत होती है ।॥ ६१ ॥ 
( ८ ) उपग्रह दोष- 


शराश्दिक्‌-शक्रनगातिधृत्थस्तियिधतिश्च प्रहतेश्च पञ्च । 
उपग्रहाः यं मतोऽञ्जताराः शुमा न देशे कुरवा कानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 

यदि सूर्याश्चित नक्षत्र से-चन्द्र नक्षत्र तक गिननेसे ५, ८, १०, १४, 
७, १९, १५ १८, २१, २२, २३, २४, २५ इनमे कोई संख्या हो तो 
उपग्रह दोष कहलाता है यह्‌ कु भौर वार्भिक देश में शुभ नञ्ज 
होता &॥ ६२॥ 

( & ) क्रान्तिसाम्य दोष- 

पञचास्याजो गोमृगो तोलिङकम्मौ कन गमीनौ कक्यली चापयुभे । 
तत्रान्ोन्यं चन्द्रभान्योनिरक्तं क्रान्तेः साम्यं नो शभं मंगल्तेष ॥६३॥ 

सिह, मेष, इन दो राशियों मे यदि करिसौ एक में सूर्यं गौर दुसरे में 
चन्द्रमा हो तो-सूयं मौर चन्द्रमा की क्रान्ति को समतता होती है८(जो 
करान्तिसाम्य दोष कहलातां है। ) एवं वृष, मकर तथा तुला, कुम्भ, भौर 
कन्या, मोन भौर ककं वूरिवक, एवं घनु मिथून इन दो-दो राशियों मे 
भी सूयं चन्द्रकै रहने पर परस्पर क्रन्तिस)म्य दोष होतादहै। जो सब 
मंगल कायं मे अशुभ होता है।। ६३॥ 

( १० ) दग्ध तिथि- 

चापान्त्यगे गोषटभे पतङ्गे कर्काजे स््रीभिथुने स्थिते च। 
सिंहालिगे नक्रषरे पमाः स्युसितिथ्यो द्वितीवाप्रघुखाश्च दग्धाः ॥६४॥ : 

सूयं यदि धनुयामीनमेहो तो द्वितीया, वृष, कुम्भे हो वोः 
चतु थी, ककं मेष में हो तो षष्ठी, मिथन कन्याम हो तो अष्टमी, किह 
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वृ्चिकमे हो तो दशमी ओर मकर यातुलामेहौ तो द्वादशी तिथि 
दग्ध होती है । यह भी विवाहादि शुभ कार्यो मे वित हि ॥ ६४ ॥ 

विवाह में विहित लगन नवमां्च- 
मृतिषवर्नाशो यदि च विलग्ने 
तदधिपति्षी न शुमङ्रः स्याद्‌ । 
व्थयभवनं वा मवति तदशं- 


स्तदधिपतिर्वा कलहकरः स्थात्‌ ॥६१॥ 
वर भौर कन्या के जन्भराशि लग्न से अष्टम राशि लग्नया नवमा 
मेहोतो शभ नहीं होता है। एवं जन्मराशि लग्नसे द्वादश राशि भो 
लग्न ओर नवमांश मे कलहकारक होता है । इसलिये लग्न स्थिर करने के 
समय इसका पूर्णं घ्यान रखना चाहिये । 
` विवाहम शुभग्रह की राशि ओर अपनी जन्म राशि या लग्न स 
उपचय (३, ६, १०, ११ ) कोई भी राशि लगन हो तो विहित ठै ।।६५।। 


विवाह लग्न में विहित नवमांश- 


कामक - तौलिक - कन्था - युग्मलवे मषगे बा । 
यहिं मवेदुपयामस्तदिं सती खलु कन्या ॥ && ॥ 
वनु, तुला, कन्या, मिथून ओर मीन कै नवमांश में विवाह हो तो 
कन्या सती होती है ॥ ६६ ॥ | 
विशेष- 
अन्त्यन्वांशे न च परिणेया वचनवर्गो्तममिह हिता । 
नो चरलभ्ते चरल्योगं तौलिमणस्ये शशभृति कषात्‌ ॥६५७॥ 
इतना ध्यान रहे कि वर्गोत्तम नवमांश को छोडकर अन्तिमि नवमांश 


मे विवाह नहीं करना चाहिये । ओर चरलग्न मे चरनवमांश नहीं 
रखना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


अथ विवाहं मूहूते-( नाह्भिदत्त ) 
रे वत्युचररोहिणीमृगमघामूलानुराधाकर- 
स्वातीषु प्रमदातुलामिथुनफे लम्ने विवाहः शभः 
मासाः फारपुनमाषमागंशुचयो ज्येष्ठस्तथौ माधवः 
शस्ताः सौम्यदिनं तथेव तिथयो रिक्ताङ्कहुवनिताः ॥६८॥ 


७६ बृहञ्ज्यौतिषसार 


रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मघ, मूल, अनुरावा हस्त, 
स्वाती इन नक्षत्रो मे, कन्या तुला मिथुन लग्न मे, ` फाल्गुन माघ मागं 
( अग्रहण ), आषाढ़ ज्येष्ठ इन मासो मे ( शनि मंगल दछयोडकर ) भौर 
शभ दिन में तथा रिक्ता तिथि भौर अमावस्या को छोडकर ओर तिथियों 
मे विवाह शुभ है।। ६८॥ 

विशेष- 

मिथुनङ्म्भस्रगालिडषाजगे मिथुनेऽपि रधौ त्रिलवे शुः 
अलिमृषाजगते  करपीडनं भवति कातिंकपौषमधुष्पपि ॥६8॥ 

मिथुन के सयं ( आषाढ़ ) मे, कुम्भ के सूर्यं ( फाल्गुन ) मे, मकर 
के सूयं ( माघ ) मे, वृरिचक के सूयं ( अग्रहण ) मे, वृष के सूर्यं { ज्येष्ठ) 
मे, मेष के सूं ( वशाल ) में विवाह शृभहै। विशेष यह है कि मिथन 
के सूयं रहने पर भो आषाढ़ $ च्रिलवं ( अर्थात्‌ केवल आषाढ शुक्ल 
९ से १० दशमी पर्यन्त ) विवाह शमह, हरिशयन में विवाह 5 जित है । 
तथा वृर्चिक, मकर मेष वा कुम्भ के सूयं रहे तो कात्तिक पौष भौर चैत्र 
में भी विवाह शभ है॥ ६& ॥ 

विवाह में विहित- 
कन्दरे कोणे द्वितीये च तृतीये च शमग्रहाः। 
 पापा्धिषष्टलामेषु स्थिताः भ्रष्ठफलप्रदाः ॥७०॥ # 

विवाह लग्नसे १।२। ३।४।५।७।९। १० । इन स्थानों में 
यभग्रह तथा (३।६।११) इन स्थानोंमें पापग्रहु शभ फलदायकः 
होते है । ७० ॥ 

विवाह मे वजित- 
¢ ज, 
` जन्ममासक्षवारषु पित्रोः श्राद्धतिथौ तथा। 
जेष्टापत्यस्य च य्यष्ठे विवाहं परिषजंयेत्‌ ॥७१।। 

नग्ममास, जन्म नक्ष्न, जन्म दिन में तथा माता-पिताके मरण तिथि 

मे तथा ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ सन्तान का विवाह शुभ नदीं है ॥ ७१॥। 


जयेष्टमासो वरो व्येष्टस्तथा रेष्टा च कन्यका । 
्रिज्येष्टं न धमं प्रोक्तं मध्यं जयेष्टद्वय रुपतम्‌ ॥७२॥ 
ज्येष्ठमास, ज्येष्ठ वर, ज्येष्ठ कन्या ये तोन ज्येष्ठ विवाह में रभ 
नहीं हं । दो ज्येष्ठ मध्यम ह, अर्थात्‌ एक ज्पेऽ& र॒भदहै।॥ ७२॥ 


| ` 1 


; 


भाषाथसहित ७७, 
विवाह लग्न मे त्याज्य- 
लग्ने व्यथे शनिस्त्याञ्यः षष्ठे श॒क्रन्दुलग्नपाः । 
रन्ध शन्धादयः पञ्च सर्वेऽस्ते च गुरुं षिना ॥७३॥ 
लग्न ओौर द्वादश में शनि, षष्ठमे श॒क्र चन्द्र लग्नेश, अष्टम में शनि, 


रवि, चन्द्र, भौम, बुध ओर सप्तम मे बृहुस्पतिको छोडकर सब ग्रह 
त्याज्य हें ।। ७३॥ 


यामाध च व्पतीपात भद्रं वेधतिकं तथा। 
वजयेत्‌ .स्वेकायषु रविदग्धं दिनत्रयम्‌ ॥७४॥ 
अर्धप्रहरा, व्यतीपात योग, भद्रा करण, वेधृति योग, भौर सूयंके 
संक्रान्ति से दूषित ६ दिन ( अर्थात्‌ मापान्त सक्रान्ति मासादि) सब शुभ 
कायं में व्याग करना चाहिये ॥ ७४॥ 
क्षीणेऽप्ते च गुणै श॒क्र तथा न्युनाधिमासकै | 
गण्डान्ते च विवाहादि शमं कप विजयेत्‌ ॥७५॥ 
गुठ शुक्रक्षीण हो अथवा भस्तहो तथा क्षयमास ओर मलमासमें 
तथा गण्डान्त में विवाह उपनयन, मुण्डन आदि शुभ कायं न करे ॥७५॥ 
मथ गण्डान्तलक्षण- 
व्येष्ठापोष्णभसार्षमान्त्यधटिकायुग्मं च मलाशिििनी- 
पिज्थादौो षटिकादयं निगदितं तद्‌भस्य गण्डान्तकम्‌ । 
कर्कास्यण्डजमान्ततोऽथंघटिका सिहास्वमेषादिगा 
पूणान्ते घटिका्मकं त्वश मदं नन्दातिथेश्वादिमम्‌ ॥७६॥ 
ज्येष्ठा, रेवती, आर्लेषा इन नक्षत्रों के अन्त्य की दो घडी गौर मूल, 
अरिवनी, मधा इनमें भादि की दो-दो घडी नक्षत्र गण्डान्तहै, भौर कके, 
वृदिचक, मोन इनके अन्त्य को आधी घडी, सिह, घनु, मेष के आदि को 
आधी घडी राशि या लग्न गण्डान्त है। तथा पूर्णातिथि कै अन्त्य को एकः 
घडी, नन्दा तिथि के आदिक १ घड़ी तिथि गण्डान्त होता है । ७६॥ 
लग्न भेगक्रारक योग- 


व्यये शनिः खेऽनिजस्तृतीये 
भृगुस्तनी चन्द्रबला न शस्ताः। 


७८ बृहज्ज्योतिषतार 


लग्नेट्‌ कविग्लोश्च रिपौ मतो गलो- 
लम्नेद्‌ शुभाराश्च मदे च स्वे ।॥७७॥ 
विहित लग्न मे भो लग्न से व्ययस्थान में शनि, १० मे मगल, तृतीय 
मे शुक्त, लग्न में चन्द्रमा भौर पापग्रह, षष्ठ स्थानमें लग्नेश रुक ओौर 
चन्द्रमा, अष्टम स्थान में लग्नेश शुभग्रह ओर मगल तथा सप्तममें सब 
{पापया शुभ कोई भी) ग्रह अशभ ( लग्न भद्ध कारक ) होते है ।॥७७॥ 


लग्न मे ग्रहों के प्रशस्त (रेखाप्रद ) स्थान- 
उयायाषटषटसु रविकैतुतमोऽकंपुत्रा- 
सूयायारिगः धितिसुतो द्विगुणायगोऽन्जः | 
सप्चव्यया्टरहिती ज्ञगुरू सितोऽ्ट- 
त्रिद्यनषडन्ययगृहान्‌ परिहूव्य शस्तः ॥७-॥ 
रवि, केतु, राहु भौर शनि ये--३,.११, ८, ६ स्थानमे, मगल ३ 
१९१ मे, चन्द्रमा २,३, ११ मे, वुं भौर गुरु ७, ८, १२ को छोडकर शेष 
स्थानों में, शुक्र ८, ३, ७, ६, १२ को छोडकर अन्यस्थानों मे प्रशस्त 
होते हैँ ।॥ ७८ ॥ + 
प्रशस्त स्थान स्थित ग्रहों का विंशोपक बल- 


दरी ढौ ज्ञ-भृखोः पञ्चेन्दौ रवौ सार्धत्रयो गुरौ । 
रामा मन्दागुकेत्वारे सा्धेङेकं विशोपकाः ।७६॥ 
उपरोक्त प्रशस्त स्थानमें बुधहोतोर, गुकरहोतोर, चन्दो तो 
‰, रविहोतो३।), गुख्होतो३े तथा शनि, कतु ओौर मंगलदहौ तो 
शरत्येक को १।।, १।॥ विंशोपक बल होता है । ७९ ॥ 
इति विवाहूप्रकरण । 











भाषाथेसहित ७९ 


& अथ वधूप्रवेशप्रररण ® 
वधूध्रवेश मुहत- 


समाद्रिपञ्च दिने वषिवादाद्वधप्रवेशोऽष्टिदिनान्तराले । 
शभः परस्तादविषपराब्दमास-दिनेऽश्वषात्परतो यथेष्टम्‌ ।॥ १ ॥ 
# विवाह दिन से १६ दिनिके भीतर पचम सप्तम नवम तथा सम 
( ६।८।१०।१२।१४।१६ वें ) दिन में वधृप्रवेश शुभै, १६ दिनिके बाद 
विषममास, विषमवषे, विषम ( १।३ इत्यादि) दिनम शृभदहै+ओौर 
५ वषं के बाद जब इच्छा हो लुभ मुहूतं मं वघृप्रवे शुभै ।। १॥ 
नक्षत्रादि श॒द्धि- 
ध्रवक्षिप्रम दुश्रोत्र वसुमलमघ।निले | 
वधप्रदेशः सन नेष्टो रिक्ताराफे बुधे परः ॥ २॥ 
ध्रव सज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, मृदु संज्ञक, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा, 
रेवती इन नक्षत्रों में वधूप्रवेशे ग॒भदहै। ओौर रिक्ता तिथि रविवार 
मंगलवार में अश॒भदहै। कितने आचायंके मतसे बुघमं भी वधूप्रवेश 
जश॒भदहै।॥ २॥ 
वधूप्रवेश मं सन्मुख शक्त का दोष नहीं 
लल्लाचायं- 
स्वमवनपुरप्रवेशे देशानां. रिप्लवे तथोदाहे । 
नववध्वा गृहममने प्रतिशुक्रविचारणा नास्ति॥३॥ 
सपने ग्रामया गृहुमे प्रवेशके समय, देरोंमं उपद्रव होनेपर तथा 
नवविठाहिता वधू कै पतिगृहमें प्रवेशमें सन्मुख शुक्र का दोष नदीं 
होता हे।। ३॥। 
भास्करः- 
न शृक्रदौषे न सुरेञ्यदोषो ताराबलं चन्द्रबलं न योज्यम्‌ । 
उद्वाहिताया नवकन्पकाया दीपोस्सवे शोभनमङ्गलानि ॥ 9 ॥ 
अथे स्पष्ट दहै॥ ४॥ 


>> 


# नूतनविवाहिता कन्या के प्रथम स्वामी कें गृहमे प्रवेश करना वधूप्रवेण 
कहटलाता है । 

- १६ दिन केबाद १ मासकं भीतर विषम दिनम, १ मासके बाद एक वषं 
कं भीतर विषम मासने तथा १ वषं के बाद विषम वषे मं वधूप्रवेश शुभै, 


८० बृहञ्ज्यौ तिषशार 


कालविवेक-- 
रात्रौ षिबादमे शस्तः सन्भुहूठं स्थिरोदये । 
वधूप्रवेशो नेवात्र भ्रगिशक्रमयं मवेत्‌ ॥ ५॥ 
रात्रिम, विवाहविहित नक्षत्रों मे, शुभ मुहृत म वधूप्रवेश प्रशस्त दहै । 
इसमे सन्मुख श॒क्र का दोष नहीं होता है ।॥ ५॥ 
नववघ्‌ पाककम- 
मगो्तरातिष्यषशानुसापं श्रतित्रये ब्रह्म-षटिदेवधिष्ण्ये । 
श मे तिथी व्याररवौ प्रक्यान्‌ नवा वधून्‌तनपाककमं ॥ £ ॥ 
भृगिरा, तीनों उत्तरा, पुष्य, कृत्तिका, आश्लेषा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा, रोहिणी, विशाखा इन नक्षत्रों मे, शुभ तिथिमं ओर रवि मङ्गल 
से भिन्न वारम वधू प्रथम पाकक्मं आरम्भ करे। ६॥। 
इति वधूप्रवेश प्रकरण । 


ॐ अथ दहिरागमन प्रकरण @ 
¢ ॥ 
उद्राहपमये बाला व्रजेद्धव गहं प्रति । 
पुनस्तातग्रदाद्यात्रा तद्‌ द्विरागमन स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
विवाह समयमे वध्‌ अपने पत्िके घरमे जाती दहै वह वघूप्रवेश 
कहलाता है । पुनः पिताके घर में आकर पतिगृह की यात्राको द्विरागमन 
कहते हं ।। १ 
विहित नक्षत्रादि- 
पूषापुष्यपुनवे्षवरमगा मेत्राश्वहस्तत्रयी 
रोदिण्यः श्रवणो द्विरागपविधो मूलं धनिष्ठा तथा । 
कुम्भाजालिरविश् बषमसमं त्यक्ता कजाकीं च गो 
कन्यामन्मथमीनतोलिपकरा लग्नानि यात्रातिथिः॥२॥ 
रेवती, पृष्य, पुनवंसु, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, अनुराधा, अदिवनी, 
हस्त, चित्रा, स्वाती, रोहिणी, श्रवण, मल, धनिष्ठा ये नक्षत्र, कुम्भ, मेष,. 
वृङचिक म सूयं हो तथा विवाह से विषम ( १।३ इत्यादि ) वषं में, शनि, 


मंगल को छोडकर अन्य वार, वृष, कन्या, मिथुन, तुला, मकर ये लग्न ओौरः 
याज्नोक्त तिथिये द्विरागमनमेंश॒भरैं॥२॥ 


भाषा्थसरहित ८१ 


द्विरागनन में त्याज्य- 
अस्तंगते भृमोः पुत्रे तथा सम्पुखेमामते । 
नष्टे जीवे निरंशे वा नेव संचालयेदधूम्‌ ॥ ३॥ 
शुक्र अस्त हो अथवा संमुख हो तथा वृहस्पति अंशरहित अथवा भस्त 
हो तो द्विरागमन न करे ॥३॥। 
गर्भिण्या बालकेनापि नववध्वा द्विराणमे। 
पदमेकं न गन्तव्यं शके सभ्प्ुखदश्िणे ॥ ४ ॥ 
श॒क्र यदि सम्प्रुख वा दक्षिणहो तो गर्मिणी या बालक कै सहितः 


अथवा नकीना का द्विरागमन न करे।। ४॥ 
विशष- 


काञडपपेष्‌ वशिष्ठेषु चाऽत्रिभृग्वङ्गिरस्सु च । 
भारद्वाजेष बास्वेष्‌ प्रतिशक्रो न दुष्यति ॥ ५ ॥ 
कारयप, वशिष्ठ, अचति, भगु, अंगिरा, भारद्वाज, वत्स इनके गोतोंमें 
समपरुखं शुक्र का दोष नहीं ह ।॥ ५॥ 
रेवत्यादि म्रणान्तश्च यावचिष्टति चन्द्रमाः। 
तादच्छुक्रो मवेदन्धः सभ्खे दक्षिणं शभः॥ ६॥ 
रेवती से मगशिरा पय्येन्त जब तक चन्द्रमा रहते ह तब तक शुक्र 
अन्ध रहता है । इनमे सम्मुख दक्षिण शुक्र का दोष नहीं होता ।॥ ६ ॥ 
स्तेऽथवथा शिशस्वे वा बालत्वे गुख्शक्रयोः । 
शमो द्विरागमो यावद्‌ वषेमेकं विबाहतः।॥ ७॥ 


गुरु शुक्त के अस्त, शिशुह्व, वृद्धत्व मे भी विवाहसे १ वषंके भीतर 
हिरागमन दुभ ।॥ ७॥ 
पुनः विदोष- 


सम्प्रखे दक्षिणे राहो शुमो बध्वा द्विरागमः। 
दिरागमणता कन्था चागता पित्तवेश्मनि ॥ ८ ॥ 
बालिका युषती बापि ततो मव गरं प्रति । 
पदमे न भच्छेमा रहौ समभ्परुखदक्षिणे॥ 8 ॥ 
सम्मुख दक्षिण राहु में दह्िरागमन शुभदहै। द्विरागमनमे पति के 
भवन जाकर फिर पिताक गृहमे आवे ठो बालारहैवा युवतौ सम्परुख 
दक्षिण राहु मे स्वामी के भवन के प्रति एक पदभी.न चले ।॥ ८-&॥ 
इति हिरागपन प्रकरण । 


६ 


८२ बृहुज्ज्योतिषसार 


& प्रथम रजोदशंन फल @ 
आद्यं रजः शमं माघमागराघेषफारगुने । 
उयषटश्र वणयोः शृ सद्रारे सत्तनौ दिवा ॥ ‹ ॥ 
भ्रतित्रयप्रुधिप्धुसातौ पिताम्बर । 
मध्यं च मूलादितिभे पिङमिश्र परेष्पसत्‌ ॥ २ ॥ 
माघ, मार्गशेषं, वैशाख, आर्ििन, फाल्गुन, ज्येष्ठ, श्रावण 4: 
शक्ल पक्ष, शुम ग्रह के दिन, शुम लग्न, दिनके समय, श्रवण, =।नष्ठा, 
शतभिषा, मृदु क्षिप्र ध्रव संज्ञक, स्वाती नक्षत्र, ओर उजला वस्त्र इन 
सों मे स्त्रियोका प्रथम मासिक धर्म होना शुभ है। तथा मूल, पूनवघु, 
मघा, मिश्वसंज्ञक इन नक्षत्रों मे मघ्पम भौर शेष मास वारादि में 


अशुभ है ॥ १-२॥। ~ 
गर्भाधान मुहत- 


गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेन्निधनजन्मक्षं च मूलान्तक 
* 9 = 

दाख्रं पौष्णमथोपरागदिवसं पात तथा वधृतिम्‌ । 

पित्रोः ्रद्धदिनं दिवा च परिषाधधं स्वपत्नीणमे- 

मान्युरपातहतानि सत्युभवनं जन्पश्चतः पापमम्‌ ॥ ३॥ 

तीनों प्रकार कै गण्डान्त, तप्तम तारा, जन्म तारा, मूल, भरणो, 

अरिवनी, रेवती मौर ग्रहण दिन, पात योग, वधृति योग, माता पिता के 
श्राद्ध दिन तथा दिवस, परिघ योग का पू्वाधि, उत्पात, हस्त नक्षत्र, जन्म 
राल्चिसे अष्टम राशि लग्नमेहो भौर पापग्रहकौ राशि इन सबोंको 
अपनी स्त्री के समागसमें व्याग करना चाहिये ॥३॥ 


तथा च~ 

मद्राषष्ठो पवरिकाथ सन्ध्यामौमाकाोनाद रात्रीश्चवलः | 
गमाधानं उयु्तरेन्द कमेत्रन।्स्वातीविष्णवस्वम्बुपे सत्‌ ॥४।॥ 

भद्रा, षष्ठो, पवदिन, रिक्ता तिथि, सन्व्या-समय, मगल, रवि, शनि- 
वार, रजो दशेन से चार रात्रि इन सबों को छोडकर, तीनों उत्तरा, 
मृगशिरा, ५ भनुराधा, रोहिणी, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा 
इन नक्षत्रों में गभधन यभ ॥ ४॥ 

गण्डान्त मे जन्मनिषेष- 
नक्षत्रराशिगण्डान्ते यदि जन्म भवेचद्‌ा । 
शान्तिः कार्या प्रथर्नेन तदित्रा विधिपूरविका ॥५॥ 


भाषाथरसरहित ८३ 


यदि नक्षत्र राशि गण्डान्तमें किसीका जन्म हौ तो उसका पिता 
अवक्ष्य दोष-निवत्ति के लिये विधिभुवंक शान्ति करे ॥। ५॥ 
समन्त पुंवन मूहत- 
जीवाकीरदिने मृगेज्यनिक्तिश्रोत्रादितिव्रघ्नमे 
¢ =, 
रिक्तामाकरमाश्ज्यंतिथिमिषष्टेऽ्मे मासि वा । 
सीमन्तोऽथं ठतीयमाति शुमदेः ेन्द्रत्रिकीणे खले 
लभारित्रिषु पुंसवं शमयुते लग्ने च पुंमांशके ॥६॥ 
बृहस्पति, रवि या मंगल के दिन मे, मृगशिरा, पष्य, मूल, श्रवण, 
पुनर्वसु, हस्त इन नक्षत्रों मे, रिक्ता, अमावस्या, द्वादशो, षष्ठी, अष्टमी इन 
तिथियों को छोडकर ओर तिथियोंमे, रभग्रह केन्द्र त्रिकोण मे डो 
पापग्रह ३, €, एश्वेस्थानमेंहों, शुभ तथा पुरुष रए़डिका नवांश लग्न 
मेहो तो ध्वं प्व मासमे सीमान्त तथा तोसरे ३ मास मे पसवन 
कमं रुभदै।। ६॥ 
अथ जातकमभ- 
(५ 
पवेरिक्तोनसद्र।रे मदुशिप्रचरधूषे | 
जन्पन्येकादशे वाऽद्ि दादश्ते जातकमं सत्‌ ॥७॥ 
पर्व, रिक्ता रहित तिथि तथा शुभ दिन मे, मृदु संज्ञक, क्षिप्र चर 
श्च वसंज्ञक नक्षत्रों मे, जन्म दिन में तथा श्वे अथवा शरवे दिन मे 
ज।तकमं शुभ है ।। ७॥ 
शिश॒विलोकन- 
~ =, ४९५ 
वतीये मासि तुर्यं वा पात्रोक्तंञ्ह्यकचन्द्रयोः । 
वारे च $ुलरीत्ा था शुभं शिशु विलोकनम्‌ ॥८॥ 
ततीय वा चतुर्थं महीने मे, यात्रा मे कथित मुहूर्तम वा रवि चन्द्रवार 
मे अपने कुलानुसार बालक को देखना शुभ है ॥। ८ ॥ 
दुग्धदान- 
रिक्तां भौमं परित्यज्य विष्टिं पातं सवेधुतिम्‌ । 
मदुधुवधिप्रभेष स्तन्यपानं हितं शिशोः ॥६॥ 
रिक्ता तिथि, मद्धलवार, भद्रा, पात, वैधृति योग इनको छोडकर 
जाकी दिन ओर तिथिमें तथा मृदु घ्रवक्षिप्र सज्ञक नक्षत्रों मे बालक 
को स्तनपान कराना शुभदहै।॥&€॥ 


> बृहुज्ज्योतिषप्तार 


सूती स्तान- 
वयर्कषडवसुरिक्तेदह्वि इजाकेज्ये धवे करं । 
विचित्रमदुबाताश्वे ्तिस्नानं शुभ स्मृतम्‌ ॥१०॥ 

१२, ६, ८; रिक्ता इनसे भिन्न तिथियों मे, मंगल, रवि, गुरुवार मे, 
चित्रा को छोडकर मदु संज्ञक ( मृगश्जिरा, रेवती, अनुराधा ), स्वाती, 
अदविनी इन नक्षत्रों मे सूतो स्नान शुभदै।॥ १०॥ 

अथ नामकरण-(नारद-मनु 
घूतकान्ते नामकमं विधेयं स््$ुलीचितप्‌ । 
पुण्ये तिथौ शुत वा नक्षत्रे बा गुणान्विते ॥११॥ 

जन्म, सूतक के अन्त मे ( अर्थात्‌ ब्राह्मण का ११ वे दिन, क्षत्रियका 
१३बे दिन, वैश्य का शवे दिन, शूद्रता १३ दिनम ) अपने कूला- 
तुसार बालक कानामधरे। वा पुण्यतिथि, पुण्य मुहूतं वा पुण्य नक्षत्र में 


नामकरण श्‌भदहै॥ ११॥ ‡ 
दन्तोत्पत्तिकथन- 


जन्मतः प्वमासेषु दन्तोतपतिनं शोभना । 
शुमा षष्ठादिके ज्ञषा न सदन्तजनिः शुमा ॥१२॥ 
जन्म सेर्पांच महीने तक दाति निकलना शुभ नहींहै ओर च्टेआदि 
महीनों में शुभ है तथा दन्त सहित बालक का जन्म शुभ नहींहै।। १२॥ 
दोला रोहण-निष्कक्रमण मृहुत- 
0 =, 
जन्भाकमृपधतिदिङमितवासरं स्या- 
दारे शुमे मदुलघुधरुवमेः शिशनामू । 
~ < + ¢ 
दोल।पिषूहिरथ निष्कमणं चतुथ 
¢ (~ 
माषेममोक्तसमयेऽकमितेऽद्धि वा स्थात्‌ ॥१३॥ 
जन्म से १०, १२; १६, {व्वेंदिन मे, शभग्रहुके.वारमे, मृदु लघुः 
ध्रव संज्ञक नक्षत्रों मे वालक को दोल्ला पर चद्ानागुभदहै। तथा चौये 
महीने मे वा जन्मसे १२बे दिनम, याव्रोक्त मुहूतमे बालक को प्रथमः 
घर से बाहरनले जाना शुभ है।। १३॥ 
जन्मनक्षत्र मे वञ्यं- | 
^~ ^ 0० च % ~ #\ 
निष्कासनं प्रा्शनकणवेवो क्षौरं बिदादं गमनं च युद्धम्‌ । 
श्राद्धं शृहं वा $ षिभेषनो च न जन्भमे शस्तष्शन्ति सन्तः ॥१४॥ 


भाषाथसहित दभ्‌ 


निषकासन, अन्नप्राशन, कर्णवेध ओर विवाद (मुकदमा, कलह आदि), 
-यात्ा, युद्ध, खेती, ओषधि ये जन्म नक्षत्र मे नहीं करना चाहिये ॥ १४॥ 
अथ अन्नप्रारन- 
पूर्वद्राभरणी शुजङ्गवरुणां स्त्यक्त्वा इुजाकी तथा 
नन्दां पथं च सप्तमीमपि तथा रिक्तामपि द्र॑दशीम्‌ । 
स्यात्‌ षष्ठा्टपमासि चाद्यपशनं खोणी पुनः पञ्चपरे 
गोककन्यामःषमन्मयेष धवले पक्षे च योगे शमे ॥११॥ 
तीनों पूर्वा, आर्द्रा, भरणो, आश्लेषा, शतभिषा नक्षत्र तथा मंगल, 
शनिवार भौर नन्दा, पव, सप्तमी, रिक्ता, दाद्रशो तिथि इन सबों को छौड- 
कर अवशिष्ट नक्षत्र, तिथिवार में बालक को ६, ८ वे मासमे, कन्या को 
५ वे मासमे, वष कन्या मीन पिथून लग्न मे, शुक्ल पक्षमे, शुभ योग में 
अअथम अन्न मोजन कराना शुभ हे।। १५॥ 
क णेवेध- 
हिचैताश्चेत्रपौषावमहरिशपनं जन्ममासं च रिक्तां 
युरमान्दं जनमताएम्‌तुष्टुनिषष्ठुमिः सम्मित मास्थथो बा । 
जन्माहात्‌ घर्यमुपैः परिमितदिषसे जञेव्यशुकरन्दूषारे 
ऽथोजान्दे विष्णयुग्मादितिम्‌डलघुमेः कणबेधः प्रशस्तः ॥१६॥ 
चैत्र, पौष, तिधिक्षय, हरिशयन, जन्ममास, रिक्तात्िथि, समवषं, जन्म 
तारा इन सबों को छोड, बाकी माप्त ओर तिथि मं, ६, ७, ८ वें महीने 
मेवा जन्मसे १२, १६ वें मे, बुघ, बृहस्पति, शकर, सोमवार मं, विषस- 
वषमे, श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु, मृदु लघु संज्ञक नक्षत्रों मे कणेवेघ 


शुभ है।। १६॥ 
अथ चड़ाकरण ( मुण्डन ) मृहूत- 


शाक्रोपेतेविभेत्रेश्च मदुशिव्रचरेस्तथा । 
© =, ३ 1-4 
कणवेधोतवर्षादो चौलं लग्ने शमे य॒मम्‌ ॥ १७ ॥ 
कर्णवेघोक्त वषं मास दिन मे तथा अनुराघाको छोडकर मृदु क्षिप्र 
-चरसज्ञक तथा ज्येष्ठा नक्षत्र मे, तथा गभ लग्नमें चूडाकरण ( मुण्डन ) 


शभ है॥ १७॥ २ 
विशंष- 


छतुमर्याः घछतिकाण्ाः धनोधोलादि नाचरेत्‌ । 
ञयेष्टापत्यस्य न अ्येष्टे केश्विन्मा्गेऽपि नेष्यते ॥ १-॥ 


८६ वट्ज्ज्योतिषस र 


ऋतुमती ( मास धमेषहित ) भौर प्रसूतिक्राके बालक का मुण्डन, 
उपनयन आदिन करावे। तथा उ्येऽठ सन्तान का ज्येष्ठमे ओर किसी 
के मतसरे अगहनमे भौ चूडाकरण आदिन करावे १८॥ 
0 ~ ० धे 
पञ्चमापाधिके मातुगमें चौलं शिशोनं सत्‌ । 
पञ्चव्षाधिकष्येष्टं गर्भिण्यामपि मात्तरि॥ १8॥ 
माताके गभ को पांच मासमे अधिकरहूभाहो तो उस्न बालक का 
मुण्डन शुभ नहीं ह । अगर ५ वषेसे अधिकहोतो मतः के गभं रहने 
पर भी मुण्डनश्‌भ होता है।। १९ ॥ 
~. सामान्यक्षौरकरमं- 
त्यक्ट्डा त्किकमोपमारीन्‌ हितं क्षौरं च चौलमे। 


नेव क्षौरक्रिया क्था स्नाताभ्यक्तताशनैः ॥ २० ॥ 
रिक्तातिथि, रवि मंगल शनिवार को छोड कर बाकी तिधि ओर दिन 
मं तथा चूडाकरणोक्त नक्षवमें क्षौर करानाशभ दहै तथा स्नान करके, 
तल लगा करके भौर भोजन करके क्षौर क्रिया न करावे॥ २०॥ 
` विशेष- ( 
सृपरिप्रज्ञया यज्ञ॒ मरणे दन्धमोक्षणे । 
प्रपागेऽखिलवारकषं तिथिषु क्षौरमिश्दम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजा तथा ब्राह्मण को आज्ञा से, यज्ञ मे, मरणाशौच में, कैद से छटने 
पर मोर प्रयाग में सब तिथि वार नक्षत्रम क्षौर श॒भदहै।। २१॥ 
निषिद्ध वारादिमें क्षौर कराने का सन्र-श्रीपतिः 
कैशबमानतपुरं पाटलिपुत्र पुरीमहीच्छत्राम्‌ । 
दितिमदितिं च स्मरतां क्षौरविधौ मरति करयाणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ उपनयनवषंशद्धि- 
विप्राणां च शुभं वतं निगदितं वर्षमे पञ्चमं 
शृद्धेऽकं च गुरौ तथा क्षि तिजा षषटेऽथत्रैकाद शे । 
वेश्यानां च तथाष्टमेऽतिशमदं वा द्वादशे बसरे 
कालेऽ द्विगुणे गते निगदितं पौणं तदादूर्बधाः ॥२२॥ 
जन्म से वा गभे से पञ्चम वा अष्टम वर्षमे ब्राह्मणों का तथा चे 
या ११ वषेमेक्षत्रियोंकाओौर घ्वेंवा १२वें वषं में वैश्यो का उपनयन 
शुभ है । अथवा उपरोक्त काल के दूना समय तक गरु शुद्धि से उपनयन 
शुभ है, किन्तु इसको पण्डितो ने गौणपक्ष कहा है ॥ २३ ॥ 
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उपनयन मुहुतं- 

जलमे चाश्वमे हस्तत्रये च श्रवणेत्रये । 

येष्ठामाग्यमगे पुष्ये रेवत्यां चो्तरायणे ॥ २१ 

द्वितीयायां तृतीयायां पञ्चम्यां दशमीत्रये । 

रघौ सोमे गुरौ शुक्र बुधे वारं सिते दले।। २६॥ 

कन्यायुगपधनुःधिंहड़षलमनेष सद्‌ व्रतम्‌ । 

सर्वारम्मोक्तलग्नादिशुद्धिमत्रापि चिन्तयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

पूदषिाढ, अश्चिनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, 
ज्येष्ठा, पूर्वाराल्गुनी, मृगशिरा, पुष्य इन नक्षत्रों में, उत्तरायण मे, 
२, ३, ५, १०, ११, १२ इन तिथियों मे, रवि, सोम, बुध, बृहस्पति, शुक 
इन वारो मे, गक्लपक्ष मे कन्या मिथुन धनु सिह वृष इन लग्नां मे उपनयन 
शभ है । सर्वारम्भमें जो लग्नशुद्धि कटी गयो है वह उपनयन ममो 
विचारे । २५-२७ ॥। 


विशष- 
जन्मक्वपरापलग्नादौ वते श्िद्याधिङो व्रती । 
आगमेऽपि विप्राणां शषतरादीनामनादिमे ॥ २८५ ॥ 
जन्मनक्षत्र, जन्ममास, जन्मलगन आदिमे ब्राह्मण कै प्रथम सन्तान 
का ओर क्षत्रिय वैश्य कै द्वितीय आदि ब।लक का उपनयन होने से 
विद्यावान होता दहै।। २८॥ 


अनध्याय 
पौषे माघे शुचौ ज्येष्ठे द्राकदिगहविसम्मिताः 
तिथ्यः क्रमादनध्याया वतबन्धेन ते शुभाः॥ २६॥ 


पौष को ११, माघ की १२, आषाढ़ को १०, ज्येष्ठको २ये तिथियाँ 
व्रतबन्धं मे अनवघ्पाय रहै ।। २६॥ 


तिषेघ- 
कृष्णे प्रदोषेऽनध्याये शनौ निश्यपराहके 
प्राक पन्ष्यागजिते नेशो व्रतबन्धो गलग्रहे ॥ २३० ॥ 


कृष्णपक्ष मे, श्रनध्याय मे, शनिवार मे, रात्रि मे, अगराह्ल मे प्रातः- 
काल गजना हो तो तथा गलग्रह मे उपनयन अशुभ दै॥३०॥ 


ठठ वृहज्ज्योतिषसार 


प्रदोषलक्षण- 
म 
अक-तदत्रितिथिषु प्रदोषः स्याचदग्निमैः | 
राञ्यधंपाधप्रहरयाममध्थरिथतैः क्रमात्‌ ॥ ३१ ॥ 


दादशी मे अस्तके बाद मध्य रात्रि के भीतर वरयोदश्ची हो तथा षष्ठो 
मं सायकालसे डद प्रहर रात्रिक भीतर सप्तमी हो, ततीयामं १ प्रहुर 
रात्रिकै मध्य चतुर्थी का प्रवेश हो तो प्रदोष होता है।॥ ९१॥। 
| गल ग्रह तिथि- 
्रथोदश्यादिचलरारि सप्तम्यादि दिनत्रयम्‌ । 


चतुथी चैकतः प्रोक्ताः अष्टवेते गलग्रहः; । ३२ ॥ ` 
१३० १४, १५. १, ४, ०, ८, & ये तिथियाँ गलग्रह हैँ | ३२ ॥ 

| अथ समावतंन- 

केशान्तं पोडशे वधं चौलोक्तदिषसे शमम्‌ । 
वतोक्तदिवसादौ हि समावतंनपिष्यते ॥ ३३ ॥ 
१६ वें वष म चड़ाकरणोक्त मूहूर्तं मे केशान्त कमं, ओर उपनयनोक्त 

महतं मे समावतंन कर्म शम है।॥ ३३॥। 
अथ अक्षरारम्भ मूहतं- 
पञ्चमंञ्ब्दे गणेशादीन्‌ पूजयिसोचरायणे । 
लघुशरोत्रानिलान््ये शतक्षादितिषमित्रमे ॥ २३४ ॥ 
© (+ स 

शिवादि ष्टिषटपञ्चत्रिसंस्पे च तिथौ दिने। 
व्थाकिमोमे चरद्रय'गे लग्ने सन्‌ स्यारिलपिग्रहः ॥ ३५ ॥ 

; पञ्चम वषं मं उत्तरायण समयमे, ११, १२, १०,२,३, ५, ६ इन 
तिथियों में लघु संज्ञक श्रवण स्वाती, रेवती, आर्द्रा, चित्रा पुनवेसु, अ्युराघा 
इन नक्षत्रों मं, मद्धल शनि को छोडकर शेष दिन मे गणेश विष्णु, 
सरस्वती, लक्ष्मी, इष्टदेव आदि का पूजन करके प्रथम अक्षरारम्भ करना 
शभ है।। ३४-२५ ॥ 

वेदारम्भ- 
मृगादिपञ्चके दस्तत्रिके िष्णुत्रिशाशिविभे। 
=, ० 
मतरान्त्यमलपुर्वासु विद्यारम्भः शुमे दिने॥३६॥ 
मृगशिरा, आद्रा, पृनवंसु, पुष्य, आदलेषा, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, 
धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, अनुराधा, मूल, तनो पूर्वा इन नक्षत्रों मे, 
रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्त इन दिनों मे वेदारम्भ रभ है ॥ ३६॥ 
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स््रीवस्त्रादिघारण- 
करादिपञ्चक्केऽशिवन्णां धनिष्ठायां च पृषणि । 
र = = ५ © 
धायं जञेऽै गुरो शुक्रे स्ीमिव्लविम्‌पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधाः अश्चिनी, चनिष्ठा, रेवती इन 
-लक्षत्रों मे, बुध, रवि, वृहस्पति, शुक्र इन दिनों मं स्त्री नवोन वस्त्राभूषण 


-चघारण करे ।। २३७ ।। 
पुरुषवस्त्रघारण- 


पमिः पषादितिदन्धं रोषण्युत्तरमेष्पि । 
गोकल्यायुग्ममीनाख्ये लग्ने धाय नव।म्बरम्‌ ॥३८॥ 
पूर्वोक्त नक्षत्र दिन तथा रेवतो पुनर्वषु पष्य रोहिणो तोनों उत्तरा 
-इन नक्षत्रों में भी, वष, कन्या, भिथून, मीन इन लग्नों मे पुरुष नधौन वस्त्र 


-चारण करे ।1 ३८ ।, 1 
स््रीकेशबन्धन मुहूत- 


स्वा्युत्तरश्र्रण राङ्रभाश्म्‌ल- 
पष्यादितीन्दुकरपौष्ण शचीशमपु | 
प सिते िङकज पौरिदिने सुलग्ने 
स्थात्केशबन्धनव्िधिः शुभदो मृगा््षाः ॥ २8 ॥ 
स्वाती, तीनों उत्तरा, श्रव्रण, आर्द्रा, अस्विनी, मूल, पुष्य, पुनवेषु, मृग- 
-दिरा, रेवती, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों मे, शुक्ल पक्ष में, शनि, मंगल को छोड़कर 
ओर दिन में, शुभ लग्न में स्त्रियों का केशबन्वन शुभटहे। ३९ ॥ 
वस्त्रक्षालन मृहत- 
करपञ्चाशिनोपुष्पवसुपे व्यार्िवित्कुजे । 
पष्ठीरिक्तोनतिथ्णां च बल्लां क्षालन शुभम्‌ ॥ ४०॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुरावा, अरिवनी, पुष्य, घनिष्ठा इन 
नक्षत्रों मे, शनि, बुघ, मंगल को छोडकर अन्य वारों मे तथा रिक्ता, षष्ठो 
से भिन्न तिथियों में कपड़ा घुलाना शुभै ।! ४९॥) 
दन्तघावन- 
¢ = 
रूपरामरसम्‌तपणिमानागद्‌ शरविसडक्रमं दिने । 
४४९ ए ९. ० 
श्राद्धयक्ञनियमेषु पणिडतेदन्तकाष्ठकरणं न कौतितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
१, ३, ६, १४, १५, ८, अमावस्या इन तिथियों में रवि संक्रान्तदिन 
श्राद्ध यज्ञ त्रत में काष्ठ कै दंतुवन नहीं कर॥ ४१॥ 


& ° वृहुज्ज्योतिषपार 
ओषघभक्ण महूत 
खृदुमलचर्िप्रे व्पार्रिमौमदिने शभ । 
दयङ्गलग्नेटमे शुद्धे सततियौ मेषं शमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मृदटुसंज्ञक मूल चर क्षिप्र सलक नक्षत्रों मं, दाति, मंगल छोडकर भौर | 
दिनमे, द्विष्वभाव राशि लगन हो उमे शुभ ग्रहहो ओर शुभ तियिमे 
ओषध खाना शुभ है ४२ ॥ 
रोगविघुक्तस्नान- 
=> भकु ==> 0 ~. ह 
ग्यन्त्पादितिधुवमषानिलकतार्प॑धिष्णये 
रक्तिं तिथौ चातनौ विकीन्दुषारे । 
स्नानं रुजा श्रिरहितस्प जनस्प शस्तं 
दीने विधौ खलखगेभवकेन््रोये ॥ ४३ ॥ 
रेवतो, पुनर्वसु, ध व संक मघा, स्वातो, आरलेषा इनसे भिन्न नक्षत्रों 
म, रिक्ता तिथियों मे, चर लग्नमें शुक्र भार सौभको छोडकर ओय 
दिनों मे, चन्द्रमा क्षीणवलौ हो, पाप ग्रह ११ भौर केन्द्रत्रिकोणमें हो एेषे 
लग्नमंरोगद्वुटने पर स्नान शुभ है॥ ४३॥ 
स्त्रयो के लिये शतभिषा स्नान निषेध- 
चन्दर शतभिषां प्रप्त नारी न स्नानमाचरेत्‌ । 
प्रमद स्नाता तदा पुष्यः गन्धादयः पूनयेस्पतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चन्द्रमा जिस दिन 3 तिषा नक्षत्र मे रहे उस दिन स्वो स्नान नः 


करे । कदाचित्‌ रमसे स्नान करे तो गन्ध, पुष्पादि से पति का पूजन्‌ ` 
करेतो दोष नाश होता है ॥ ४४॥ 


इति रजोस्नान । 


= * ^+ न ~ 
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अथ गृहश्रकरणी 

तत्र वास्तुभूमिशगुभाश्‌भ लक्षण- 
पर्वोत्तरप्लवा भमिः सुप्रसना समापिच। 
©\ ८ ह 
$शप्लवा निरुच्वि्टा प्रशस्ता बास्तुकमणि ॥ १ ॥ 
दक्षिणापरनीचा भः सोषरा भ्िषमापिवा। 
वृक्षच्छायासपायुक्ता बजेनीया प्रपततः ॥ २॥ 
उक्ताम्योऽन्यस््सूपा तु मध्यमा परिकीतिता। 


तस्यामपि वेच्छान्त्याऽथवा देबदिजाज्चया ॥ ३॥ 
जो भूमि पूर्वं तथा उतर दिशामे क्रपसे नीचो हो अथवा समान 

हो वा ईशानकोण में नीचो हो, देखने मे सुन्दर मालूम हो, जहां से 
पहले कोई वास करके चला न गया हो, एत मनि वात क्रनेमं शभ 
है। जो भूमि दक्षिण या परिचम दिशाम सकी हो, ऊपरहो, या नीचा- 
ऊचा गड्ढा इत्यादि वालो हो, देखने से मन प्रसन्न न होता होः, जहां 
वृक्ष की छाया दिन भर रहती हो; एसी भूमि मं वास नहीं करना 
चाहिये । ओर इन दोनों से भिन्न लक्षण वाली भूमि मध्यम है, उसमं 
भो देवादिक्रों को पूजा करके ब्राह्मणो की आज्ञा से वास करता 
राभ है।। १-. ॥ 
ए अथ भूमिवणं- 

श्वेता च ब्राह्मणी भुमिः श्त्रियारुणविग्रहा । 

वैश्या पीततरा ख्याता कृष्णा शुद्राभिघीयते ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणी जाक्यणस्पोक्ता श्त्रिषा कत्रिस्य च। 


वैश्य वैशस्य निदिंश शद्रा शुद्रस्य शस्यते ॥ ५ ॥ 
श्वेत वर्ण भूमि ब्राह्मणो, लाल वर्णं को भूमि क्षत्रिया, पौने वणं कौ 
वैग्या ( वैश्यजाति ), कालि वणं को मूमि शद्रा कहलातो हे । बराह्मणी 
ममि ब्राह्मण को, क्षत्रिया क्षत्रिय को, वेया वह्यं वणं को, शद्रा भूमि 


शद्र को शभ देने वाली होतो ह ॥ ४-५॥ 
५ अथ शल्योद्धारः- 


स्मृत्वे्टदेवतां प्रशनवचनस्या्यमक्षरम्‌ । 
गृहीता तु तदः शर्याशरयं सस्म्विचारयेत्‌ ॥६॥ 
इष्ट देवता को स्मरण करके प्रशन के आदि अश्तर से शल्य है या 
नहीं । है तो कहां है इत्यादि विचार करे ॥ ६ ॥ 


€. वृहुञ्ज्योतिषसार 


अकचटतपश हपया वर्णाः पूर्वादि-पध्येषु । 


शरथकश इह नान्पे शद्यगृहे निपततां नाशः ॥७॥ 
यदि प्रन के आदि में अ-क-च-ट-त-प-य-श-ह-प-घ ये तरणं पड़ं तो 
यथा क्रम से पूर्वादि दिशाओं में तथ) हुपयसे मध्यमेभी ज्ञल्य कहना । 
अन्य अक्षर पड़ तो शल्य नहीं है एषा कहना ॥ ७ ॥ 


राट्यज्ञातन- 
प्रश्नाद्ये थदि अः प्राच्थां नरशद्यं तदा भवेत्‌ । 
साद्धृहस्तप्रताणेन तच्च मानुष्पभृत्ुञ्कत्‌ ॥८॥ 
आग्नेयां यदि कः प्रश्ने शशशल्यं काद्य । 
राजदण्डो मवेचत्र भयं नैव निवर्तते ॥8॥ 
याम्यायां यदि चः प्रश्ने इर्यादाकटिसंस्थित१्‌ । 
नरशस्यं गृहेशस्य मरणं विररोणिता ॥१०॥ 
नेत्या यदि टः प्रश्न साद्धहस्तादधस्तले । 
शनोऽस्थि जायते तच्च बालानां जनयेन्मृतिम्‌ ॥११॥ 


तः प्रश्ने पश्चिमायां तु शिशोः शव्यं प्रजापते । 
साधस्तमिते तत्र स्वामिनो नेच्छति धुषम्‌ ॥१२॥ 
वायर्व्यां यदि षः प्रश्ने तुषाङ्गारश्चतुः करे। 
वन्ति मित्रनाशं च दुःस्वप्नदर्शनं तथा ॥१३।, 
उदीच्यां यदि यः प्रश्ने तदा शव्यं कटेरधः | 
तद्गृहे निधेनल्ं च दरवे'सदशं यदि ॥१४॥ 
एेशान्यां यदि शः प्रश्ने गोशस्यं सारधहस्तक । 
तद्‌ गोधनानां नाशय जायते गृहमेधिनः॥१५। 
पथा मध्यकोष्टे च वक्षोमात्रं भकेदधः। 
नुकपालमथो भस्मं लौहं तत्डुलनाशङ्कत्‌ ॥१६॥ 
जिस भूमि में शल्य विचार करना हो उस भूमि को नौ भाग 
बनावे । प्रष्न के आदि अक्षरम यदि अः टो तो पूवं माग मे डेढ 
हाथ नीचे मनुष्यका हल्य कठना वह नाशकारक होताहै। यदि प्रश्न 
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मे ककार हो तो अग्निकोण में २ हाथ नीचे शशक ( खरहा आदि) का 
शल्य राजदण्डकारक होता है । प्रडनादि मे चकार हो तो दक्षिण भाग 
मे कटि पर्यन्त नीचे मनुष्य का शल्य गृहपति को मारने वाला भौर रोगी 
करने वाला होता है। प्रनादिमें टकार हो तो नेऋत्य कोण मे उढः 
हाथ नीचे कत्ते का शल्य कहना, वह बालकों का मरण कारक होता है । 
यदि तकार हो तो परिचममें बच्चोंका शल्य कहना, वह गृहेश को 
अश॒भकारक होता है । यदि पकारहोत्तो वायव्य काण मे भसा अथवा 
कोयला अ।दि कहना, वहां मित्र का नाशक ओर दुःस्वप्न देखने मेंभ्राता 
&ै । यदि प्रइनादिमेंयकारहौ तो उत्तर भाग मे डड भर नोचे शल्य 
कहना, वह दारिद्रयकारक होताहै। यदि प्ररनादिमें शकारहो तो 
ईशान कोण में गोशल्य ड हाथ नोचे कहना, वह पशुओं का नाश्चकारक 
होता है । यदि प्रर्नादि में ह-प-य इनमे कोई हों तो मध्य भाग मे मनुष्य 
के कपाल वा भस्म अथवा लौह, छाती प्रमाण नीचे मं कहना, वह कुल 
नाशक्रारक होता है) विशेष-“पःडिचम ओौर "य" वायव्य मे कटा गया हैः 
ओर इन दोनों अक्षर से मध्यमे भो शल्य समक्षना ॥ ८-१६॥ 
जथ श॒भाशुभम्‌मि परोक्षा 
+ ~ ण्ट, 

हस्तमात्रं खनेत्वातं जलेनैव प्रपूरयेत्‌ । 

पूरिते वास्तुकतां च शच्छेत्पदशतं पुनः ॥१७॥ 

समागत्याम्मपां बृद्धि द्ष्ट्वा ब्द्धिरचुत्तमा । 

समेऽपि स्णान्महावुद्धिः क्षये क्षयमथादिशेत्‌ ॥१८॥ 

जिस भूमि में वास्तु करना हो उस भूमिम एक हाथ लम्बा एक 
हाथ चौडा एक हाथ गहिरा छात बना कर उसको जल से पूरित करके 
वास्तुकर्ता वहां से एक सौ पद चल कर फिर वहां अवे । यदिखात में 
जल बढ़ जाय तो अत्यन्त वृद्धि, यदिजलनबढन घटे तो भी वृद्धि 
देनेवाली भमि होती है, यदि जल घट जायतो हानि करने वाली ममि 
समञ्चना ।॥ १७-१८ ॥। 
अथ गृहसमीप मे श्‌भ वृक्ष 

यत्र तत्र स्थिता भक्षा त्रिखदाडिमकेषराः। 

पनसो नारिकिलश्च शम॑ बन्ति नित्यशः ॥१६॥। 

जम्बीर रसालश्च रम्भाशेफालिकास्तथा । 


निञ्याशोकशिरीषाश्च मरिलकरा्याः शुभप्रदा; ॥२०॥ 


€ ४ नृहज्ज्योतिषप।र 


बेल्‌, दाडिम, केसर, ( नागकेसर, मौलसरी ), कटहल, नारिकेल ये 
वक्ष सर्वत्र शुभ होति हँ तथा नौव, आम, केला शयु द्खा रहार, नीम, अशोक, 
शिरीष तथा मल्लिकाये वक्ष भौ धर के समीममे शुभ ह ।। १६-२० ॥ 
जथ अशुभ वक्ष 
= $ 
मालतीं चव चम्पां च केतकीं इन्दमेव च। 
- + ¢ - 
धनिश्् वक्षक्ष वजये गृहसक्निधौ ॥९१॥ 
तिन्तिलीको वटः प्लक्षः पिप्पलश्च सकोध; । 
शीरी च कण्टकी चेव निपिद्वास्ते महीरुहा; |२२॥ 
मालती, चम्पा, केवड़ा, कुन्द, जगस्त्य, ब्रह्यवक्ष,ये घरके समीपमें 
वजित है तथ। तेतर, बड, पाकड, पीपल तथा खोढ्र वाला वृक्ष ओर 
जिसमें दूष होता हो तथा काटो वाले जितने वृक्षदं वेघर के समीपम 
निषिद्ध है ।॥ २१-२२॥' 
विरोष- 
ृकषप्रासादिनी छाया सच्छन्नं यदि मन्दिरम्‌ । 
र 9 
अचिरेणेव कालेन उद्रासं जायते धुषम्‌ ॥२३॥ 
वक्ष को छाया यदि स्वंदा ( दिन भर ) घर पर पडतीहोतो वहां 
से शीघ्र उजड़ कर दुसरे स्थान में जाना पडता है। इसलिये एसे स्थान 
मं वासन करे।। २३॥ 
परथमान्तयामव्ज्य च द्वितरिपरहरसम्भवा। 
खाया वष्षघ्रजदोनां सदा दुःखप्रदायिनी ॥२४॥। 
प्रथम भौर चतुथ प्रहर को खोड कर, दूषरे ओर तीसरे प्रहुर 
मे वृक्ष अथवा व्वजा भादि की लाया मकान पर पड़ तो वहु अशुभ 
होती है ।॥ २४॥ 
इति गृहप्रकरण । 


माबाथसहित & १५ 


&% प्रथम गृहकम -( वास्तु ) @& 
तत्र वास्तु योग्य ग्राम विचार 

यद्ध दथङ्कसुतेशदिटमितमपो प्रामः शुभो नाममात्‌ 

सवं बगं द्विगुणं विधाय परषर्गाद्यं गजेः शेषितम्‌ । 

का्िण्यस्तरनयोश्च तद्विषरतो यस्याऽधिषः सोऽथेदो- 

+ $ © 
थ द्वारं द्विजवेश्यशद्रसृपराशीनां दितं पूतः ॥१॥ 
नाम राशिसे म्राम राशि तक गिननेमसे २,९,५, ११, १० संख्धा 
होतोग्राम शभ होतादहै। अथ काक्रिणो विचार-नाम की वगं संख्या 
को दूनी करके उपमे ग्रामको वगं संख्या { विवाह प्रकरण के ४२४४ 
-इलोकोक्त ) अवगं से गिन कर जोडकरमप्का भागदेनेषे जो दोष बचे 
वह॒ नाम की काकिणी होतोदहै। एेषेहो प्राम को वगं संख्या को दूना 
करके नाम की वगं संख्या जोड द, उसमे त= काभागदेनेपे जो सेष वचे 
वह ग्राम की काकिणो होतोहै। दोनों मे जिसको काकिणे अविक होतो 
है वह धन दने वालाहोतादहै। ईषघलिये नाम को काकिणी अधिक श्लुभ 
्ोती है # ॥। दारविचार-त्राह्मण वणे राशिवाले को पूवं मुख, वेर्य वणं 
रािवाले को दक्षिण मुख, शुद्र राशिवाले को परिचम मुख, क्षत्रिय रालि- 
वाले को उत्तर मुख का द्वार शभ है। १॥ 
वगं की शर संख्या- 
अ-क-च-ट-त-प-य-श-उरणाः पूर्वादीनां दिशां ज्ञेयाः । 
तेषां वसुशररसयुगमिरिशशिवुणव।हवः कभादङ्ाः ॥२॥ 
अवगं पूवं दिक्लाके, कवगं अग्निकोण के, चवगे दक्षिण कै, टवगं 
नैऋत्य के, तवगं पर्विम के, पवगं वायुक्रोण के, यव्गं उत्तरं के, शवगं 
ईशान कोणके स्वामोहुं। तथा अवगं कौ शर सख्या ठ, कवग को ५, चठगं 
की ६, टवगं कौ ४, तवगं को ७, पवगे कौ १, यवगं कौ ३, दावगं की 
२ क्र संख्पाहोतोदहै।) २॥ 
अथ गृहदशाज्ञान ( अर्थात्‌ दशावङसे शुभाशुभ गृह) 
क 
अ्रगादि शरेः दद्यां नामग्रामदिशापयीम्‌ । 
नागेर्मागं समाहत्य शेषं गृहदशा रवेः॥३॥ 


# यहु रामाचायं कामत दहै । नारदादि मुनिके वाक्यसे स्पष्टदहै कि नामको 
काकिणी अधिक्र होनेसे शष ( धनप्रद ) होती दै । 


६९ दृर्ञ्ज्योश्तष खार 


शुभानां चदशा सस्ता पपनातयुमषा स्म्रता। 
तमोकोकिंङ्जाः पापाः गुशततन्दरमिताः गाभा, ॥४॥। 
नाम ्राम ओर दिशा के वगं की शर संख्पाओं का योग करके 
उसमे ८काभागदेनेसे रोष रव्यादि ग्रह को गृहदशा होती है। गम 
ग्रह को दशा गभ, पाप ग्रहको दशा अशुभ होती है। राह, शनि, रवि, 
मगल ये पाप ग्रह ओर बुध, वृहस्पति, शुक, सोम ये यभ ग्रह॒ है ॥ ३-४॥ 
उदाहुरण-विचार करना है कि जगन्नाथ चौधरी को नेहरा मौजेमे दक्षिण 
दिशा काघरकसाटै- तो यहां नामसे चवं कीशर संव्या६, ग्राम की शरः 
संख्या ७, दक्षिण दिशा का चवगं है, उसकी शर संख्या ६, सवके योग १६ में 
८काभागदेनेसे ३ शेष बचा, रवि से गिननेसे मंगल की दशा हुई, यद्यपि मंगल 
पाप प्रह टै परच सामदेवी के लिये मंगल शुभ टै, इसलिये शुभ हुआ । इसी प्रकारः 
मौर भी विचार करना । शून्य (= ) शेष में राहु की दशा होती है ।॥ ४॥ 
वास्तुमुहते- 
रोहिण्यां श्रवणासरयेऽदितियुगे हस्तत्रये मृलक्ष 
रेषत्यु्तरफल्णुनीन्दुतुरगे मित्रोचराषाटयोः | 
शस्तं वास्तु इजाक्रनजितदिने गोङ्कम्भर्िहे भे 
(र ¢ 
कन्यार्षां मिथुने नभः शुचिषहोराधोजके एद्गुने ॥१॥ 
रोहिणी श्रवण धनिष्ठ शतभिषा पृनर्वसु पुष्य हस्त चित्रा मूलः 
रेवती उत्तराफाल्गुनी मृगशिरा अश्चिनी अनुराधा उत्तराषाढ़ इन नक्षत्रों 
मे, मंगल रवि को छोड़कर ओर दिनों मे, वृष मिथून पिह कन्या कुम्भः 
मौन इन लग्नो मे, श्रावण, आषाढ, अगदन, वंशाख, कात्तिक, फाल्गुन इनः 
मासो मं वास्तु ( गृहारम्भ ) शभ होता है । ५॥ 
वृषवास्तुचक्रीद्धार- 
्याकरान्तारजेद्‌ सप्त, शभान्येकादशस्त्वथ । 
शेपं नन्द्षकं दुष्टमिति बास्हुनि कीतितम्‌ ॥६॥ 
सयं जिस नक्षत्र मे रहै उससे ७ नक्षत्र व्याग करे बाद १ १ नक्षत्र 
मे गृहारस्म शुभ है। उसके आगे & नक्षत्र अशुभ है, यह वास्तु मे अवरयः 
विचार करे ॥ ६॥। 
पृथ्वो रायन- 


श्र्योतनात्‌ पच नशाङ्क-घरधे-नन्दनदु-पदपिंशमितेष्‌ भेषु । 
शते मही नेव गृहं पश्यात्‌ तडाशवापीखननं न शस्तम्‌ ॥७॥ 
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सूयं के नक्षत्र से ५बें, ७ वे, १९ वें, २६वें, नक्षत्रोंमें पथिवौ 
शयन करती दहै। इसलिये मकान, पोरा, कुएंका खतना आरम्भन 
कंरे॥ ७॥। 
विस्तारहसतर्विहतश्च पिण्डो दध्यं भवेरलन्धमितं यदङ्कम्‌ । 
>© ६... ॐ 0 द 
चेषं चतुर्िंशतिषंगुणं तु मजे त॑लंन्विसम्‌ज्गलानि ॥८॥ 
गृह को लम्बाई-चौडाई का गुणन पिण्ड कहलाता है, पिड मे चोड।ईं 
तत भागले तो लब्धाङ्कु लम्बाई होगी, वाको जौ बचे उसको रण्स गणा 
कर पुनः चौडाईसे भाग ले, जो लब्धि हो वह अगल होगा ॥\ ८ ॥ 


अभीं शादिषिद्धथथं क्षिपेद्‌ देध्यंऽङ्गलादिकषम्‌ । 
न॒ विस्तारे कदाविर्स्थाद्विश्वकमाऽनवीद्ट चः ॥६॥ 
अभीष्टांशादि सिद्धव्थं लम्बाई मे अंगुलादि युक्तं करे, चौड़ाई मे 
कदाचित्‌ युक्त न करे यह विश्चकर्मा का वचन है।। & ॥। 
दत्ते दुःखं ठतीपक्ष पञ्चमक्षं यशः क्षयम्‌ । 
आयुः क्षयं सप्तमं कतमद्‌ गृहमावधि ॥१०॥ 
कर्ता के ऋषक्षसे गृह ऋक्ष तीसरा हो तो दुःखद दहै, पंचमक्षं यश- 
क्षयकारक है भौर सप्तमक्षं आयुःक्षयकारक है ।॥ १०.॥ 
मथ कृत्तिकादि मेद से गृहफल-- 


त्रिमिधिमिरवेश्मति छततिक्े- 
रुच्छेद १ पुत्राप्षि २ धनादि ३ शोकपर ४ । 
¢ $ ९ 
शत्रोभयं ५ राजमयं & च प्रत्युः ७ 
सुखं ८ प्रवासश्च & नव प्रभेदाः ॥११॥ 
तीन-तीन नक्षत्र के क्रमपूर्वक कत्तिकादि से दिन नक्षत्र तक गणना 
रते से उच्छेद १, पुत्राप्ति २, धन ३, शोक ४, शत्रूभय ५” राजभय ६, 
मृत्यु ७, सुख ८, प्रवास € ये नव प्रकारः के भेदं ।\ ११॥ 
अथ बिडानयन प्रकारः-- 
्ध्यविस्तारयोर्घातो गृहस्य पदुच्पते । 
अष्टमिर्मालिते शेषे आणो मवति सस्फुटः ॥९२॥ 
लम्बाई भौर चौडाई को परस्पर गरणनेसे गृह का पिंड होठा दहै, 
उस पिडमे आठकाभागदेने से शेष ध्वजादि भाय होगा ॥ १२॥ 
७9 


६८ वृह॒ञ्ज्यौतिषप्ार 


अथायादि विचारः-- 
© 
 गो& नन्द & षट्‌ ६ सपं ८ गुणा ३ 5८ नाने = 
वेदा श्ट ठ भिस्संगुणिते च पिण्डि। 
भक्ते गजा ८ दरधय & पतङ्ग १२ नाग 
न 
२७माकषन्दु १४ मिभः २७ दिवाधिनाथैः १२० ॥१३॥ 
भ्प्रजादिरायोऽकदिनादिषार- 
सतवंशस्तथा सं च श्वणं च पिष्ण्यम्‌ । 
तिथियेतिश्वायुरथो गृहस्य 
नवै नाम्ना च सद्क्फलानि ॥१४। 
पिड को नौ जगह धरे, क्रम पे ६।९।६।८।३।८।८।४।८ से गणन करे 
ओर फिर क्रम से ८।७।६।१२।-।२८।१५।२ «।१२०्से भाग लेले तो 
ध्वजादिक आय १, वार २, अंज, द्रव्य ४, ऋण ५, तक्ष ६, तिधि ७, 
योग ८, आयुबल € होगा । यह्‌ गृह का तौ प्रकार अंश होगा । यह्‌ नाम 
समन फल करनेवाला है ।। १३-१४॥ 
अथ निषिद्ध तिथिवार योगादि- 
छया ए्वारराश्यं शः सदा वह्धिमयप्रदाः । 
5 ¢ 
तिथिप्रपोजनं दशं रिक्तां च वजयेदपि ॥१५॥ 
योगं दुषटफएल चेव शनिराहुयुतं च मम्‌ ॥१६॥ 
पूवां दितस्षद्मसु दिडघ्खेषुम्‌ श दो रयुणा४ नागतठमिताघर्ाका। 
गालधुशङ्कसंयोगः . सैको वेश्मधुबादिकम्‌ ॥१७॥ 
रवि, भौम, शनिवार अग्निभयकारक है तथा अमावस भौर रिक्ता 
तिथि भो वजितहै। इस तरह से दुष्ट योग ओर शनि राहु युक्तं नक्षत्र 
वाजित है। पूर्वादिक दिशाके द्वारके १,२, ४. ८, ्वाङ्कः ह, शालाध्र्‌ व 
के अद्कुकायोग करके १ भौर जोडेतो घ्रवादिक गृह होगा । ? ५-१७॥ 
अथ षोडशगृह विचारः-- 
* =, 0 (र 
गृदिण्डं युगेदंखा पट॒चनद्ररमागमाहरेत्‌। 
शेषह्कं तु समृतं नाम धुग्रादिक्रमतो बुधैः ॥१८॥ 
धरूब च! धान्यं च २ जयश्च ३ नन्दं ४ 
खरश्च ५ कान्तं च ६ मनोरमश्च ७। 
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सुवक्रसंक्ञं ८ खलु दृमलाख्यं & क्रूरं १. 
विपक्ष ५१ धनदं क्षय च १३॥१६॥ 
आक्रन्द १५ संज्ञं विषुलाह्यं च १५। 
स्थराखोडशं तद्विजयामिषानम्‌ ॥२०॥ 
गटविड को चारसे गुणे ओर १६ से धागदे, जो शेषांक रहेसो 
धर.वादिक विड का गृह होगा । यथा~-घव) १ वान्य ९जथ ३ नन्द्‌ ४ सर 
„ कान्त ६ मनोरम ७ सुवक्त्र ८ दुभुख& कूर १९ विपक्ष ११ धनद १२ 
कलय १३ आक्रन्द १४ विपूल १५ ओप वित्तय १६ यह सोलह प्रकार नाम 
के गृह होगे ।। ‹८-२०॥ 
आयादिपरत्वेन दारमाह- 
९ क ¢ * * ८ 
धान्यं वुः पूर्वं गह्य जयं तथा दक्षिणादिङपएरखं दि । 
ष 9 ० 08. 
यतपि पास्यं खरसंज्ञकं च स्याद्‌ दमखं सोम्यदिमास्यमेषम्‌ ॥२१॥ 
यद्‌ दुमंखं चैव षिपचषंजञमा्रन्दसं्ञ धनदं सवक्तरभ् । 
त्रिच्यक्षरं तै विपुलं बहद्धि्ञयं गृहन्तद्विजपाभिधानम्‌ ॥२२॥ 
मनोम स्याच्चतुरक्षरं हि नेव्राक्षरण्णान्यगृहाणि विद्यात्‌ । 
9 ५ ¢^ + 
धरु बुधैरष्वेमेखं गृहस्य चतुग खं स्थाद्िजयामिधानप्‌ ॥२३॥ 
घान्यनामक पूवे दिश्नामें द्वार करे) नयनामक दक्षिण दिला में 
तर कर ओर दुपूखनामक उत्तर दिशामेंद्वार करे । विषक्ष, आक्रन्द, 
चनद, सुवक्त्र तथा विपुन ओर विजय इनक। तोन अक्षका नामदहे। 
मनोरम नाम चार अक्षरकादहै) इसे अन्य गृहुके दो अक्षदके नाम 
ह । ध्रव नामक गह क) ऊर्ध्वमुख ब वे तथा विजथनामक गृह के चारों 
दिशा में द्वार वतावे। २१-२३॥ 
वक्षविचारः 


ूर्प्लपरोदकप्लवणा सुखाप्तये जनो सेचत्र निवासरपोग्पात्‌ ॥२४।। 
स्लक्षोचरं पूर्यवटं च. शस्तं स्थानात्तथोदुम्बरद्क्षिणं च ॥२१५॥ 
यस्पश्विभाश्वत्थक्पुत्तमं च वास्तुदिंशेद्धतरशद्ध भागम्‌ । 

निषिद्धश्क्षामिहता दिगन्तास्तदन्तरे पूजितद्क्षबाजम्‌ ॥२६॥ 

र्वं दिशा में जमीन प्लव हौ तो सुख की वृद्धि करनेवालो है, उसमे 
निवास करना योग्य है, पाक्ड़ का वृक्ष उत्तरमें शुभहे। पूवं दिशा में 
बरगद क्रा वक्ष शुभहै तथा गूलर का वक्ष दक्षिणम शुभ है । पश्चिम 
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# 


मे गृह बनावे । जो निषिद्ध वृक्ष हो, वह गृह को ऊचाईकी दूरी परः 
राभ हे, उसके मध्य में उत्तम वृक्न शुभ हाता है ॥ २४-२६ ॥ 


दिशा में पीपल का वृक्ष शुभ है । इससे वृक्ष का विचार करके द्ध भूष 


अशादि ज्ञान भित्तिमान- 


सं नागतष्टं भ्यव ईरितोऽपौ धुषादिनामाृरयुक्‌ सपिण्डः । 

तशो ग॒ेरिनद्रकतान्तभुपा हयंशा भवेयं श॒मोऽन्तकोऽत्र ॥२७। 

गृहे शृन्मये मानमन्तश्रधानं तथ। चेष्टिकामित्तिभगन्तददधम्‌ । 

तथा चोपरलस्य समिरपा सदैव प्रया बुधथान्पथा द्र-्पन(शम्‌ ॥२८॥ 
गृहनक्षत्र को भाठसे भाग देवे जो शेष रहे सो व्ययसंज्ञ$ होगा । इस 

व्यय को ध्रवादि नामाक्षर में जोड ओर पिण्डी जोड फिर ३सेभाग 

लेवे । १ बचे तो इन्द्र का अंश, २बचेतोयमका अंश, ३ बचे तो भूष 

काञश होगा, इसमे यमका अंश ुभ नहीं है। यदिमिदी का मकान 

बनावे तो लम्बाई, चौडाई भोतर-भीतर रहे। ईटके मक्रानमे आधा 


बाहुर रहे ओर पत्थर के मकानमें घत बाहर रहे इससे अन्यथा करे तो 
घन का नाश होगा ॥ २७-९८ ॥ 


पिण्ड में भित्ति का विचार-- 

अंगेषु गेषु कर्तिषदेशे सौराषटदेशे मगथप्रदेथे । 
मर्जले. सिन्धुगिस्िदेशे समितिभानं कथितं मुनीन्द्रैः ॥ २६॥ 
गभस्य ग्राह्यं यदि मध्यदेशे तथापि च।ऽग्निन पचौरय द्धम्‌ । 
उद्बन्धनं घातवरिघातमेव इदं हि वाक्यं कथितं विष्टः ॥ ३०॥ 

अग देशम, वंग देशमे, कलिग देश भे, सोराष्ट देश में, मगध 
देशा मे, मध्यदेशमे, मरुञ्जल देशमें तथा सिन्धु, गिरि प्रदेश में 
सित्तिमान मूनीन्द्रोने कहाहै। गर्भका ग्रहण यदि मध्यदेश मे करे 
तो उनका फल क्रमसे इस तरह से है। अतिभय, नृपभय, चोरभय, 


अन, उद्बन्धन, घात मौर विघात होता है। यह वाक्य वसिष्ठ कां 
है । २९-३० ॥ 


अथ नक्षते ज्ञाते राहिनि्णंय 
अशििनीमषमूलाचेल्ित्रिमे राशिरिष्यते । 
शपेमे हितयं गेहे प्रिशपोभ्यं प्रकाशितः ॥३१॥ 
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दविपः पुनः प्रोक्तव्यो वापीकूपसरस्सु च । 

अग्निवेश्मसु सर्वेषु गृहे ब. चायजीविनाम्‌ ॥ ३२॥ 

धूम्र' नियोजयेत्केचिच्छवानं म्लेच्छादिजातिपु । 

प्रागुदक्पश्चिमे वायौ पशुस्थानं च कारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

दिगन्तरेऽथ मध्ये वा पशुश्लेष बिनश्यति। 

पशसदहभ दृषये च ध्वजाये बा सुखप्रदम्‌ ॥ २३४॥ 

अर्विनो, मघा, मूल से तीन-तीन ऋक्ष कौ राशिदहैँओर जो नक्षत 

वे दो-दो नक्षत्र को राशि है, यह विदोष करके प्रकारा कियादहै। वापी 
मौर कथ मे, तालाब मे हस्ती नामक भाय योजना क्ये है तथा अग्नि- 
आगार बनाने में धूम आय का विचार करे) किसी-किसो आचायंने घूम 
ञआगकी योजनाकोदहै। इवान आय म्लेच्छादि जातियों कै मकान मे 
विचारे, पूवं, उत्तर, पश्चिम तथा वायव्य मे पशुस्थान वनावे। तथा 
दिगन्तर मे अथवा म्य मे पश कानाज्ञ होगा । पशु के मकान में वृक्षाय 
रहण करे, घ्वजाय भी शुभ है । ३१-३४ ॥। 


अथ गृहाङ्गणे ग॒भाऽशुभफलानि- 


रामीहस्तप्रमाणेन दीर्धविस्तासंयुतम्‌ । 
नवभिष्त॒ दरेद्धागं शेषश्लैब महालयम्‌ ॥ ३५॥ 
दानी राज्ञा तथा षण्टं तस्करो मोगिसंज्ञकः। 
आमीविंचक्वणो अङ्को धनी नामसद्क्फलाः॥ २६॥ 
स्वामी के हाथके प्रमाण से लम्बाई-चौड़ाई जोड करके नवसे भाग 
जैवे जो शेष रहे सो फल जाने । दानो १, राजा २, षण्ड ३, तस्कर ४, 
ोगिसंज्ञक ५, आमो ६, विचक्षण ७, रङ्कु ८, धनी & ये नामके समान 
फल देते हे ।। ३५-३६ ॥। 
अथ बूसाचक्तम्‌ 
लिखिखा पूरवकाष्डासु ष्यं माच्चक्रषुच्यते ॥ २३७ ॥ 
दयं चतुश्च सपत्र मध्ये चारि इत्यपि॥ ३८॥ 
दिशाथां लमते सौख्यं कोणे हानिः पशक्षयम्‌ । 
मध्येषु स्थिरता केषा फलं बृसार्पचक्रकम्‌ । २६ ॥ 
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पूव दिशा से सूयं के नक्षत्रसे दिशामेंर,कोणमें ४ ऋक्ष लिखे, मव्य 
मं ४ ऋक्ष लिख । दिशामे घौख्य ओर कोणमें हानि तथा पशुक्षय ओर 
मध्यमे स्थिरता होगी, यह वृ्ाचक्क में विचारे ॥ ३७-३६ ॥ 


बृस।चक्रम्‌- 

२ पूव 
एशान्य ४ ४ अग्नि 
उत्तर १ ४ मध्य २ दक्षिण 
वायव्य ४ ४नेक्त्य 

२ परिचम 
अथ चरणि विचारः- 
9९ © ५ 
स्वामिहसरतप्रमाणन दीषंविस्तारसंयुतम । ` 


वसुमिस्तु हरेद्भागं शेषं चरणिरुच्यते ।॥ ४० | 
पशहानिः १ पशो्नाशः २ यशुलाभः ३ पशक्षयः 9 
पशुरोगः ५ पशोबद्धिः ६ पशुमेदो ७ बहुः पशः ८ ॥ ४१ ॥ 
स्वामीके हाथके प्रमाणे लम्बार्ई-चौडाईका योग करे फिर आ 
से भाग देवे जो बाकौ बचेसो चरणी में फल विचारे । पशुहानि १, पशुनाश 
२ पशृलाभ ३, पशक्षय ४, षशुरोग ५, पशुवृद्धि ६, पशुमेद ७, 
वहुपशु ८ ॥ ४०-४१ ॥। 
अथ मृवः सुप्तत्वज्ञानम्‌- 
कत्‌ ग्रामदिशश्डौव सरयुककस्तु कारयेव्‌ । 
बह्िमिस्तु दहरदूभागं शेषके फलमादिशेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
एके जागतिं मृमिश्च द्वितीये समता मवेत्‌ । 
तृतीये राश्वसो चैव मल्युरेतन्न संशयः॥ ४३॥ 
कत्ता, ग्राम तथा दिशाकै स्वर एकत्र करे, उसमें वीनसे भाग दैवे 
ज) शष वचे सो फल जाने। १ बचे तो पश्र जागती है, २ बचे तो 
समता कहना, ३ बचे तो राक्षपती कहना, यह मृत्यु देनेवाली है, इसमे 
सशय नहीं है ।॥ ४२-४३ ॥ 
पुनरपि- 


रामस्वरं तत्र दिशाप्रमाणं नामाक्षरं तत्र ग्रहैः समन्वितम । 
शलेन गुण्यं युग ७ भागधेयं सौर्यं च सुप्तं च मृतं च शन्थम्‌ ॥४४॥ 
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ग्राम क स्वर तथा दिला काप्रमाण तथा नामाक्षर एकतर करके € 
भिलावे। सातसेगुणा करे भौरण्से भागले। १ ववे तो सुख, २ 
बचे तो सुप्त, ३ बचे तो प्रूतक, ४ बचे तो शून्य यह फल जाने ॥ ४४॥। 
, अथ प्रकारान्तरेण भूमिसुप्तत्वक्ञानम्‌- 
प्रामाक्षरं चतुगुण्यं नामाश्वरसमन्वितम्‌ । 
© ~ ® 
शिवनेतररेद्धागं शेषाके लमते एलम्‌ । ४५ ॥ 
एकेन जीविता मृमिदितीये समता फलम्‌ । 
ठतीयेन मृता ` मृभिरित्युक्तं स्द्रथामले | ४६॥ 
ग्राम के अक्षर को चौगुना करके नामके अक्षर मे जोड़दे फिर 3 स 
भाग ले, जेष बचे सो एेप्रा फल जाने;। १ बचे तो जीवित भूमि, २ बचे तो 
सम भृमि, ३ बचे तो मृता भूमिद । यह्‌ रुदयामल मे कहा गया 


दै ॥४५४६।। 
अन्यच्च- 


ग्रामनामदिशाबगंमेकीङरय त्रिमिभ॑जेत्‌ । 
एकैन जीविता भुमिद्िंतीयेन सृता भवेत्‌ । 
शल्ये श्यं विजानीयादित्युक्तं रुद्रयामले ॥ ४७ ॥ 
महालयं खातमितं विनिर्मितं ष्वजादथो भमंमिति प्रमाणकम्‌ । 
शमं च सौख्यं घनघान्यतव्रद्धि गृहेश्वरस्थ फलमेव माहुः ॥ ४ ~ ॥ 
भिच्याश्वाद्न्त॒ देवानां प्रासादो मित्तिबा्यके । 
मिचिरन्थस्य गेहानामालयं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्वामिदस्तप्रमाणेन अपेष्ठपत्नीशूरेण च। 
उयेषटापत्यकरेणापि कम्मंकारकफरेण वा ॥ ५० ॥ 
अनामिकान्तो हस्तः स्पादृष्वबाहुशरां शः । 
तजेनीमध्यमाम्यां च प्रमाणं नैव कारयेत्‌ । 
7र्भमात्रं भवेद्‌ गेहन्नुणां प्रोक्तं पुरातनः ॥ ५१॥ 
प्रामवर्ग, नामवर्ग, दिल्ावगं एकत्र करके३े से भागले। \ चेतो 
जीवित, २ बचे तो मृतक, शन्य बचे तो दन्य जाने एता रुद्रयामल का 
वचन है । महालयमे खात को बरावर बनावे, ध्वजा दिक मे गभमिति 


प्रमाण करे, इसका फल शुभ, सौख्य, धनघान्यवृद्धि, गृहेश्वर का फल एसा 
है । देवता कै मन्दिर मे आधी भीति लेवे, अटारी मे भ।त बाहर रहे, 
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मकानमें भीति का जोता दुसरेसे ग्रहण करे इस तरह तीन प्रकार मकान 
के हं । स्वामीके हाथके प्रमाण से तथा ज्येष्ठ पत्नी के हाथसे तथा 
ज्येष्ठ पुत्रके हायसे तथा कर्मकारके हाथ से अनामिकान्त हाथ से ऊपर 
बाहुके पचमांशतकरकाप्रमाणहै । तजनो वा मव्यमाका प्रमाणन 
करना चाहिये । गभंमात्रगृह प्राचीना दार्यो ने कहा है ।। ४७-५१ ॥ 
अथ नामप्राधान्यतामाह- 

देशे उपरर ग्रामगरहशवेशे सेव।स युद्ध व्यवहारक्षायं । 

यतेषु दानेषु च नामराशोर्यात्रामिव।हादिषु जन्मराशे;॥५२॥ 

मत्री विवाहवद्‌ ग्राह्मा विपरीता तु नाडिका। 

गृहं तत्स्वामिनो भैक्यभ्म्युदं तद्टिवजयेत्‌ ॥५३॥ 

सेव्यसेवकोशचैव गृहं तत्स्वाभिनोरपि। 

परस्परं मित्रथोश्च नाहीवेधः प्रशस्यते ॥५४। 

देश मे, ज्वरे, ग्राममे, गहप्रवेकछ्े, येवामें युद्ध मं ओौर व्पवहार 

मे, चूतमें तथा दानमे, नामरा्जि ग्रहण करना । यात्रा तथा विवाहादिक 
मे जन्मराशि ग्रहण करना चाहिए । मैत्रो विवाह की तरह से विचारे 
परन्तु नाड़ी विपरीत रहे गृहक्षं तथा स्वाम्यक्षं यदि एकं होतो मूृत्युप्रद 
द । इ7को वजित कर देवे स्वामो तथा तेवकमें गृह ओर स्वामी में तथां 
परस्प मित्रतामें नाड़ोवेध शुभ है | ५२-५४॥। | 

दीयव्रिसारसंख्यैक्ये चाशापिर्णिते तया। 

नवभिस्तु दरद्धामं शेषके फलमादिशेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
तस्कर १ मोग २ शिचेश्वण ३द्ता ४ नुप ५ नपुतङ्ौ ६। 


धनादयश्च ७ दरिद्रश्च = भवदो 8 नवमस्तथा ॥५६॥ 
लम्बाद-चौड़ाई को एकत्र करे पुनः आठमें गुणे नवसे भागलेवे जो 
शेष बचे सो फल कहे । तस्कर १, भोगी २, विलक्षण ३, दाता ४, नृपति 
५, नपुसक ६, धनाढचय ७, दरिद्रता =, भयद € ॥ ५ ५- ५६ || 
अथ गृहारम्भनक्षत्राणि- | 
च, ज ०, 
च्युत्तरऽपि च रोहिण्यां पुष्यमेत्रे करद्रये। 
धनिष्ठाद्वितये पौष्णे गृहारम्भः प्रशस्पते ॥ ५७ | 
अशविनीरोहिणी मूलयुत्तरात्रयमेन्द्षमू । 


स्वातिहस्तो्तुराधा च गृहारभ्मे प्रशस्यते ॥ ५८॥ 
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तीनों उत्ता, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्तः चित्रा, धनिष्ठाः 
शतभिषा, रेवती ये ऋक्ष गृहारम्भमे शुभ कटे है । अश्चिनी, रोहिणी, 
-मूल, तीनों उत्तरा मृगशिरा, स्वाती, हस्त, अचुराचा ये भौ नक्षत्र 
गृहारम्भमे शुभ है ।। ५५-५८ ॥ 

अथ गृहारम्भे वज्यं तिथिवार- 
भो माद सिक्ताऽभाचने चरोनाङ्गे विपञ्चके ॥ ५६ ॥ 
पुनरपि- 
पुष्यं धूनिष्डाम्रदवायुपरूलस्थिराश्विनी दिष्एुजले च हस्ते । 
॥ ग्र 
एषु प्रवेशे वहुपुत्रपौत्राक्िर बसेर मरिसमागमंश्च ॥ ६० ॥ 

मंगलवार रविवार, रिक्ता तिथि, अमावस्या, चर ल वनित ह 
तथा बुधपंचक वजित हं । फिर एक आचायं का मत यह है क्रि पुष्य, 
घनिष्ठा, मृगजिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, स्वाती, मल, तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, अश्विनी, श्रवण, शतभिष, हस्त इनमे प्रवेश करने मे, पत्र 
पोत्रादिक का सुख दोगा । यह्‌ योग बहुत समागम से बहुत दिन पयन्त 
निवासकारक है ।। ५६-६० ॥ 

अथ मासाः- 
सौम्ये फ़टशुनवै शाख माघश्रावणक्रातिके । 
माषाः स्युगहनि्माणि पुत्रारोग्यघनप्रदाः ॥ ९ ॥ 

उत्तरायण में फालुन, वेशा, माघ, न्रविण, कार्तिक ये मास गृह 

निमणि में पत्र, आरोग्य ओर धनघ्रद है ।। ९१ ॥। 
अथ प्रवेशक्ञानम्‌- 


गृह्ारम्भोदिते मासे धिष्ण्ये चार विशेद्‌ गृहम्‌ । 


9 ¢ 
तथा सौम्यायने ह्यं तृणागारन्त॒ सवेदा ॥ ६२ ॥ 
गहारम्भमें जो मासादिकं हे है, उन वारादिकों मे तथा उत्तरायण 
एवि में गृहप्रवेश करे तथा व्रणागार मे सवदा प्रवेश करे ॥ ६२ ॥ 


अथ मतान्तर से भूमिपरोक्षा- 


श्वेतारक्तकपीतङ्कष्णवसुधा स्वादुः कटुस्तिकका । 


काषाया पुतशोणितान्नमदिरागन्धाः शम! षिप्रतः ॥ ६३ ॥ 
सफेद, आरक्त, पीत भौर काली पृथ्वी तथा स्वादुः कल्क, तिक्त, 
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कषाय, घृत, शोणित, अच्च, मदिरा ये गन्धवालो भूमि विप्रादिवर्णो को 
शभ ।। ६३॥। 
तथा द्वारनिणयो वास्तुशास्ते- 

नवभागं गृहं कृता षटकमागन्त॒ दक्षिणे । 

त्रिमात्रे कायं शेषं द्वारं प्रकोतिंतम्‌ ॥ ६४ ॥ 

दक्षिणाङ्गः स वे प्रोक्तो मन्दिरानिनस्छते सति । 

यो मूयदद्‌ दक्षिणे भागे वापे मात्स वामगः ॥ ६५ ॥ 

गृह को लम्बाईकेनौ भाग करे। कच भाग दक्षिणम ओर तीन 

भाग बायेमे दछयोडकर मध्यमे जो एक भागहै उसीमे दवार बनावे। 


दक्षिणांग उसोको माने, जो मन्दिर से निकलने के समय दक्षिण हो, जो 
वामहोसोव।म माने) ६४-६५ ॥। 


पनरपि- 
पूर्ादो त्रि २ षड ६ थं पञ्चम ५ लवे दाः ञ्यतोऽङ्कोद्‌धुते । 
देये रयं दये श सुसशच्छिता न्धि स्वा दिक्षदिता ॥६६॥ 
लम्बाडमे नौसे भाग लेवे पूर्वादि दिशा में वामावत्त तृतीय भागम 
पुवं, षष्ठ भाग मे उत्तर, द्वितीयं भागमें पर्चिप, पञ्चम भागमें दक्षिण 
दवार बनावे, ऊचाईके अष्टमांश मे सब दिशाओं मेंद्रार करे। ६६ ॥ 


भथ हारशाखारोपणम्‌- 
अरिवनीगयत्तरादस्ततिष्यशुतिमृगेष च । 


रोहिण्यां स्वातिमेऽन्त्ये च दारशाखां प्ररोपयेद्‌ ॥ ६७ ॥ 
अश्विनी, तीनों उत्तरा, हस्त, पष्य, श्रवण, मृगशिरा, रोहिणी, स्वाती 
ओर रेवती इनमें दारशाख।रोपण करे ॥ ६७ ॥ 


अथ हारपरत्वेन चतुर्दिक्षु ऋक्षस्यापनम्‌- 
ङुव्यां भिता न कुवीत द्ारन्तत्र सुखेप्सुभिः । 
छेचिकामगमेव्रन्त॒ विशालां च पुनवषुम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुष्यं हस्तं तथाद्रा च कर पातपूरवेषु विन्यसेत्‌ । 
मेव्रं॒ विशाखा पौष्णश्च नैश्न्य य पदेषतम्‌ ॥ ६8 ॥ 
वेरउदेषाशिनीचवित्राः करमादृक्षिणमास्थिताः | 
पितयं प्रोष्टपद्य॑म्णन्तथा मासान्तदेवतम्‌ ॥ ७० ॥ 
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शतताराश्विनीहस्तः परिच्मे रोदिणी परमौ । 
स्वात्याश्लेषाऽभिजितसौम्य वैभवं वासबन्तथा ॥ ७१ ॥ 
याम्यं बह्म करमारसौम्यदारेषु च विनिदिशेष्‌ । 
[त 1 
द्ारकस्तदिदशादारं स्थापयेद्रा विचक्षणः ॥ ७२ ॥ 
सुख की इच्छा चाहनेवाले पाख मेदन करके द्वार न बनाव । कृत्तिकाः 
ूर्वाफाल्गुनो, अनुराधा, विशाखा, पृनवेषु, पुष्र, हस्त, आद्रा ये ८ नक्षत्र 
पूवं मे स्थापित करे । अनुराधा, विशाखः, रेवतो, मूल, भरणी, उ. षा, 
अश्चिनी, चित्राय नक्षत्र क्रमसे दक्षिणमें स्थित हं। मघा, पूर्वाभाद्रपद, 
उत्तराफात्गुनी, हस्त, शत भिषा, अशिनो, रोहिणी, मृगये र नक्षत्र परिचिम 
मर स्थापित करे । स्वाती, आ्लेषा, अभिजित्‌, मृगदिरा, श्रवण, चनिष्ठा, 
अरणी, रोद्िणी ये ८ नक्षत्र उत्तर में स्थापित करे । द्वारक्षे में उषी दिशा 
मे द्वार बनावे ॥ ६८-७९॥, 
© = ग्द ¢ 
प्यमाद्रेदमेः ४ शीषंस्थितश्च धनसम्पदः । 
गेहादुद्वासनन्तस्मादष्टमेः स कोण संस्थितः ॥ ७३ ॥ 
२ ण # ५, 
शा।खाखष्ट ८ मितैस्तस्माद्भनं सौख्यं भवेद्‌ गृहे । 
¢ 
ेहल्यान्तु त्रिभि ३ धिषणेमृसयुपृ हपतेंवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
© स 
चतुभि ४ म॑ध्यगैस्तस्माद्‌द्रन्पलामः शुम मव्‌ । 
एतच्चक्रं विचार्यारौ दवारं र्यात्खमन्दिरे ॥ ७५ ॥ 
सूये के नक्षत्र से ४ नक्षत्र कोषं पर धरे । उसमे यदि दारशाखा 
स्थापित करे तो धन-सम्पत्ति हो तथा उसे ८ नक्षत्र कोण पर धरे 
उससे उद्वासन होगा । उसे फिर ८ नक्षत्र शाखा पर धरे, उनम घन 
तथा सुख हो, देहली मे ३ नक्षत्र घरे, वे गृहपति को मृत्युप्रद हैँ । उसषे 
¬ नक्षत्र मध्यमं धर उसमें द्रव्य लाभ तथा सौख्य होता है । इस चक्र को 
आदिमे विचार करतब अपने मकान का द्वार बनावे ।। ७३-७५ 1 
तत्र द्वारनिधममाह- 
५ © 
कनक्हरिङकम्भगतेऽे पूवेपश्चिमषलानि गृहाणि । 
तो लिमेषवरषवरशिचकाजाते दकि णोत्तरञ्चखानि च कुत्‌ ।।७६॥ 
कर्क, मक्र, सिह, कुम्भके सूयो तो पवं तथा परिचममे गृहक्ता 
मुख बनावे ओौर तुला, मेष, दृष, व्‌इचक वै सूयं हो तो दक्षिण तथा उत्तर 
मे गृह का मुख वनावे । ७६ ।। 


३.०८ बृहूज्ज्यौततिषसार 
अथ वक्षिष्ठः- 


मनसरचक्षुपोयत्र॒ सन्तोषो जायते शरुवि। 
तस्यां कायं गृहं सर्ैरिति गर्गादिसम्मतम्‌ ॥ ७७॥ 
मनप्षे ओर नेसे जिस भमिको देखने से सन्तोष होवे, उसी भूमि 
खे गृह बनावे एेसा गर्गादिक्त का मत है । ७७ ॥ 
अथाष्टौ वर्गा-- 


अक्ारादिषु वर्गेषु दिक्षु प्रागादिषु क्रमात्‌ | 
© रि "> ५ 
तक्ष्य माजारपिहश्वाः सर्पालुगजशाशकाः || ७८ । 
अकारादि वणंक्े व्रिषे पू्वादिकक्रमसे ग्ड, मार्जार ( विलारं ) 
२, षह ३, उ्वान ४, सर्पं ५, मुसा ६, हाथी ७, खरहा ८ जाने ।\७८॥ 


अथ लाभालाभविचारः-- 
स्वग द्विुणीडृत्य परवर्गेय योजयेत्‌ । 
वसुमिस्तु हरेद्धागं योऽधिकः घ करणी भवेत्‌ ॥ ७& ॥ 
अपने वर्गकोरेसे गुणे, परवरं अर्थात्‌ ग्राम वग भी उकमें जोड दे, 
ऽसे भाग देवे, पूनः प्रामवरभं को ्िगुणित करे अपना वर्गं जोड़ देवे पुनः 


८्सेभागदे जो वाकी वचे उन दोनों दोषों का अन्तर करे। जिसमे 
अधिक रोषांक बचे सो ऋणी है ।। ७६ ॥। 


अस्योदाहरणम्‌-- 
यथा रामहषेर वर्गः गजस्तत्संरपा ७ हिगुणिता १४ । 
अयोध्याया; वगः गरुडस्तत्संख्या १ 


युता ९५ अष्टमक्तावशेषः ७ रामहर्षस्य काङ्किण्पः | 
एवं ग्रामवगसंख्या द्िगुणितार रामहरष॑स्य व॑संख्या ७ 
युता & अष्टमक्तावशेषः १ ग्रामस्य काङ्गिण्यः | 
दयोरन्तरं ६ अत्र॒ रामदर्षस्य कादिण्योऽधि- 


कास्तेन तत्र वासकरणाद्‌ द्रव्यहानिः। 
जेते रामहषं का वं हस्ती है उसको सख्धा ७ है दना किया १४ तथा 
अयोध्या का वगं गरुड है उसङ्री संख्या १६, योग क्रिया तो १५ ह, 
आठ से भाग दिया, बाकी बचा ७ वहु ही रामहषं कौ काकिणी हई । 
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इसी तरह ग्रामवगे की संख्या हैः दना कियार हा रामहषे की वग 
संख्या ७ है योग किया € हुआ आठसे भाग दिया बाकों बचा १ वहु 
ग्राम की काकिणी हृई। दोनों का अन्तर किया तौ बाकी बचा ६ इससे 
रामहरषकी काक्रिणी अधिक है उनको वास करने ते द्रव्यको हानि होगी ॥ 
पुनरपि-- 
यथा वासुदेवस्य वगः मूषकः तत्सख्या & 
५६ 9 
दविशुणिता १२ अयोध्यष्याः बगः भरुडः तत्संख्यौ १ 
युतः १३ अष्टभक्तावशेषुः ४५ वाषुदेवस्य काङ्किण्या; 
9 ध + ~ 
रवं प्रामवगेसंख्या १ द्वियुणिता २ वासुदेवस्य 
0 # 

वर्गसंख्पा ६ युतः ८ अष्टमक्तावशेषः ° ग्रामस्य 
काकिण्यः द्वयोरन्तरम्‌ ५ अत्र॒ वासुदेव-काकिण्यो- 
ऽधिकास्तेन तत्र वाप्षकरणाद्‌ द्रव्पहानिः 
जेते वासुदेवका वं मषक दै उसको संख्या ६ दूना क्रिया १२ हुंमा 
अयोध्या का वं गरुड है उषको संख्या १ है सो योग किथातो १३ हमा 
आस्से भाग दिया बाकी वचा भ५्सो वासुदेव की काकिणी हृई। इसी 
तर< ्रामवगे को सख्या । है सोदना कियार्‌ हा, वासुदेव की वग ; 
संख्या ६ है सोयोग क्रिथाप हुजा। आठसे भाग दिया वाको बचा० 
(<) यह ग्राम को काकिणी हह इसे वासुदेव की काकिणी अल्प है 

उनको वास करनेसे द्रव्य की वृद्ध होगी । 
वि.--गर्गादि मतसे ग्रामकी काकिणीप्ते नाम की काकिणो धिकः 


शुभ कहौ गयी है। 
गृहारम्भलग्नाद्‌ दीघायु्थागः-- 


गुरुलग्ने रिः षष्ठे घने सोम्ये सुखे सिते । 
ठतीयस्येऽकंपत्ेश्र पद्‌ गृहं शतमौयुषम्‌ ॥८०॥ 
भृगुर्लग्नेऽम्बरे सौम्ये लाभस्थाने च भास्करे । 
गुरुः केन्द्रगठो यत्र॒ शतवषांणि तिष्टति ॥८१॥ 
हिषुकषभ्येऽम्बरे चन्द्रे लमे च इजपास्छरे। 
आरम्भः क्रियते थस्य अशीत्यायुः क्रमाद्धबेद्‌ ॥८२॥ 
लग्नस्थो गुष्शक्रौ च रिपुराशिगते $ने। 
यै लाभगते यस्थ ॒द्िशतान्दनि तिष्ठति ॥८२॥ 


ग्ध 


११० वुटज्ज्योतिपक्तार 


स्वोच्चस्थो गुरुथक्रो च खमे चैव सुखस्थितौ । 
स्मोच्चे लाभगते मन्दे सहस्राणां समा स्थितिः ॥८४।। 
ककलग्नमते चन्द्रे केनद्रस्थाने च वाक्पति; 
भ, © ध 
मित्रस्ोचस्थितेः खेटेलदमीस्तस्य चिरं भवेत्‌ ॥८५॥ 
बृहस्पति लग्नमें हो, भूयं छठवें हो, बुध सार्वे हो, शुक्र चौये हो, 
तीसरे शन हो तो वह गृह १०० वर्षं रहेगा ।। ७३ ॥ शक्र लग्नमे हो, 
दशवे बुघ हो, ग्थारहवें सुयंहो, केन्द्र 


१,४,७, १०मे गुरुहो तोभी 
१०० वषे गृह रहेगा ॥ ७५॥ बहस्पति चतुथमे हो, दशवें चन्द्रमा हो, 
मगल तथा सूयं लाभमेहो तब जितत पङानको आरम्भ करे वह्‌ मकान 
5० वषं रहेगा ।॥। ५५॥। बृहस्पति तथा शु लग्नमेंहो, छठवें मंगल हो, 
सूयं एकादश में इ; त वह गृह २०. वर्षं ध्थिर्‌ > हेगा ।॥ ५६ ॥ वृहस्पति 
भौर शुक्र उच्चके होकर एकादश में ओं: चतुथमेंहो, अपने 
होकर शनि एकादशमेहौ तो १०८० वर्प स्थिर रहेगा ।। ७७ ।। ककं 
लग्नमें चन्द्रमाहो, केन्दस्थानमेंगुरुहों, मित्रके गढ़ मे तथा उच्च 
स्थानम बुध हौ तो लक्ष्मी बहुत दिन तक रहैगो ॥ =०-= ५ ॥। 


स्वोच्चे शुक्रे विलग्ने 7 गुरौ वेश्मातेऽथता । 
शनो रोच्चे लाभगे वा लदम्या युक्त चिरं गृहम ॥- ६॥ 
उच्च का शुकरहोतथालग्नमेहो, गुह चतुर्थमें हो, शन्न उच्च का 


हो तथा ५१ में हो तो वहु घर लक्ष्मोयुक्त होकर बहुत कालत्तक 
रहेगा ॥ ८६ ॥ 


उच्च का 


५ अथ दुष्टयोगानाह्‌ 
शन््षेत्रगतेः सेटेनीचस्यैवा पराजितः। 
्ररम्मे यस्य॒ भवने लचमोस्तस्य प्रिनश्यति ॥ ~७ | 
अन्यत्रोक्तम्‌ -- 
एकोऽपि परमागस्थो दशमे सप्तमेऽपि बा । 
नाम्बरे यदेकोऽ्पि परंशस्थो ग्रहो गृहष्‌ । 
अन्दान्तः परहस्तस्थं इच्विद्रणंपोऽ्रलः ॥८८।। 
अन्यदपि-- 
लग्नगे शशिनि श्ीणे मृत्युस्थाने च सुते । 
५, 
श्रारम्मः क्रियते यस्य शीघ' तद्वि भरिनिशयति ॥८8। | 
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दशापतौ बलै्दीने वणंनाये तथेव च। 
पीडितक्षगते स्ये न विदध्यात्कदाचन ॥६०॥ 
दातरक्षत्रमे ग्रहहों नीच के हों तथा पराजित हों एषे योग में जित 
भवन का भारभ करे वहां लक्ष्मो कानःशहोगा। कोड एक ग्रह रतृगृह्‌ 
मेहो तो तथा दशमया सप्तममेहो, वणी†धप निवल हो तो वह गृह 
परहस्तगत हौ जावे । सप्तममे तथा दशम मे एक ग्रह भो हो तथा 
शत्र नवांश में स्थित हो तो वह गृह वषं के अन्त मे परहस्तस्थ करे, यदि 
वर्णप बल हौ तो यह फल होगा । क्षीण चन्द्रमा लग्न मे हों, मृत्युस्थान 
मे मंगल होतो जिक्त मकानको प्रारम्भ करे वह मकान शोधघ्रहौ ना 
हो जायेगा । दशापति लिबिल हो तथा वणंनाय भो निर्बल हों, पोडतक्ष 
मेँसूर्यहो तो कदापि गृहन बनावे ॥ ८७-&° ॥ 
अथ राहूमुष्ठखात विचारः-- 


वृषा्छादित्रयं वे्ां विदि गणयेद्‌ गृहे । 
देवालये च मीनादिं तडागे मकशादिकम्‌ ॥&१॥ 
वृषार्कादि तीन वेदी मे, सिहादित्रय गृह मे, देवालय मे, मीनादित्रप 
तडाग में मकरादित्रय ग्रहण करना चाहिए ।। € १॥ 
यथा गहे-- 
ङन्यासिहे तलायां अजणयतिप्रखं शम्धुरोणेऽगिनिखातं 
वायन्ये स्यात्तदास्यन्त्वलिधनुपकरे दीशषखातं वदन्ति |. 
म्मे मीने च मेषे नि तिदिशि शुखं वायुकोणे च खातम्‌ 
० न्द प © 
चाऽग्नैः कोणे भरुखं बे वृषम्िथुनगते ककटे रक्षखांतम्र्‌ ।६२॥ 
सिह कन्या तुलाके रवि में भृजगपत्ि का मुल शम्मुकौोण मे रहता 
ह तब खात अग्निकोणमें श॒भहै। वुरिचक धन मकर के रविमे वायव्य 
कोणमें मुव रहता है तब खात ईशान कोणमे शुभ है तथा कम्म मीन 
मेषके रविमें नैऋत्य कोणमें मुष रहतादहे तत्र खात वःयब्न कोणमें 
शभ होता है तथा वृष मिथुन ककं के राशिमे अग्तिकोणमे मुख रहता 
है तब खात नेत्य कोणमे शुभ होता है ।। €&२॥ 
अथ खनिते खाते निरुसृतवस्तुफलानि-- 


ज्ञाति यदाश्म लमते हिरण्यमयेषटिकाचं च समद्धिरतर । 
द्रव्यं च रम्याणि सुखानि धत्ते ताम्रादिधातुणेदि ततर द्धिः ॥६३॥ 


११२ वह्ज्ज्योतिषसार 


पिषीलिकाषोडशपक्षनिद्रा भवन्ति चेत्तत्र वपेन्न कर्ता । 
तुषास्थिचीराणि तथेव भस्मान्यण्डानि सर्णा मरणप्रदाः स्युः|| &४।। 
वराटिका दुःखकलिप्रदात्री कार्पास एवाति ददाति रोगम्‌ । 
० ¢ 0 
काष्टं प्रदग्धं यदि रोणभीतिभवेत्कलिः खपरफे च दृष्टे । 
लौहे च कतमरणननि गयाद्विवाय्यं वास्तु" प्रदिशन्ति धीराः ॥६५॥ 
खात में यदि पत्थर निकले तो हिरण्य लाभ होय, ईटा निकले तोः 
वद्धि कहना, द्रव्य निकले तो उत्तम सुख होय, तास्रादि धातु निकलने से 
वृद्धि होय । चीटीया मेघा निकले तो भशुमहै। भूसा, हदो, वस्त्र, 
भस्म, अण्डा, सप, निकल तो मृत्युप्रद है। कौड़ो निकले तो दुःख ओर 
कलह होवे । कपास निकले तो अतिरोग देवे, जल! काठ निकले तो रोगं 


भय हो, खपड़ा निकले तो कलह होय । लोहा निकले तो कर्ताक्र मृत्यु होय । 
घौर विद्वान्‌ विचार करके वास्तु का फल इस प्रकार कहते हैँ ।।&३-९५।। 


पृथ्त्रीशयन मे परिहार-- 
वेदा्टपश्चाग्निरसाद्विषव्यः शेते मही वे रविभादिरनक्षम्‌ । 
छते तडागे खय वा्यगेहे बीजोषिलाङ्गरयपरे शमः स्यात्‌ ॥६६॥ 
अन्यदपि--~ 


स्पाज्नाडथो म ११ रद्र ११ द्वादश १२२बि १२ 
कक्षे २७ नृपा १६ श क्रमात्‌। 
सुशेव वसुन्धरामलनयेदापीतडागादिकम्‌ 
यात्रापाटङ्रषिक्रिया्यमश्मं ज्ञेयं शमं तस्करे ॥६७।॥ 
पूर्वोक्तं नक्षत्रों को ४।८।५।२।६।७ घडो क्रमे भू सोती रहती है। 
सयं के नक्षत्र पय॑न्त गणना करे, कूप में तथा तडाग मे, गृह मे, वीनोप्ति 
मे, मागल्य में अशुभ है अन्यत्र शुभ है। यथा ११।११।१२।१२।२७।१६ 
इक्त रमसे वसुन्धरा शयन करतोदहै। सोती भूमिम वापी, तडागादि 
बनाना शुभ नहीं है तथा याच्रामे, पाठमे, कृषिक्रिपादि कायं मे अशभ; 
& भौर तस्करादिमें शुभ है ॥ €६-९७ ॥ 
अथ सौरमासः-- 
मेषे चैत्रे इषे व्येष्टे अपदे कर्कटे रौ। 


सिहे भाद्रपदे तोलावार्विने कातिंकेऽलिने ॥&<॥ 


भाष।येसहित ११३ 


पौषे नक्रे तथा माघे मकरे .इम्मगेऽपि च। 
रर्यान्पन्दिरं विद्रान्नाञनयेः कश्विदुदी रितम्‌ ॥६६॥ 
 चेत्रमेमेषॐे रवि, ज्येष्ठमें वष के रषि, आषाढमें कक के रवि, 
भाद्रपद मे सिह के रवि, आश्चिनमे तुलाके रवि, काक में वृदिवक्‌ के 
रविहो, पौषमे मक्ररके रवि तथा नाघमें मकर ओर कुम्भके रवि 
हों तो मन्दिर बनावे अन्य राशिमें शृभनदींहै एसा कुचं लोगों का 


मत है ॥ €८-६& ॥ 
अथ श॒भमास- 


मागंशीपें तथा पौषे माधवे श्रवणे तथा। 
फ़ार्णुने च छत वेश्म सपेसम्पस्रदं मवेत्‌ ॥१००॥ 
वेश्मारम्मे शभा यस्य विशेषच्छुश्लवक्षगा। 
कुम्भेऽ्ये फाट्थुने मादे श्रावणे भिहककयोः ॥१०१॥ 
रि 9 ध्‌ 
पौषे नक्र गृहं इधालूषपश्चिपदिडम्खम्‌ । 
मागे तलाल्गि भानौ वैशाखे वृषमाजयोः। 
दक्षिणोदङग्खं शष्ट मन्दिरं ने्टमन्यथा ॥१०२॥ 
मार्गशीषं, पौष, वैशाख, श्रावण तथा फाल्गुन मे यदि मकान बनावे 
तो स्व॑सम्पत्प्रद होवे। गृहारम्भमे शुक्लपक्ष श॒भर्ह। कुम्भ के सूयं 
फाल्गुन में हों मौर कर्क, सिह केश्रावणमेहो, पसम मकरकेहोंतो 
ूर्व-पदिचम दिशाके दारका गृह बनावे तथा तुला ओर वृिचिक के भानु 
अगहन मे हो, वृष ओर मेष के वेशाखमे हं तो दक्षिणोत्तर ह्वार का गृहं 
शरेष्ठ है, अन्यथा ठीक नहीं है । १०९-१०२ ॥ 
| अथ चन्द्रक्षं दारम्‌- 
0 , 
वह्धिमेनान्नगक्षस्ये ` चन्द्रे याम्योचतराननम्‌ । 
पिव्याद्रासवतसश्तस्मासरग्द्रार स्याद्‌ गृहं शभम्‌ ॥१०२॥ 
कृत्तिका तथा अनुराघा से सात-सात नक्षत्र के क्रम से दक्षिणोत्तर हार 
शुभै तथा मघा.व धनिष्ठासे सातःसात नक्षत्र के रमसे पूवं तथा 
परिचम में दार बनाना शुभदे!) १०३॥। 
ई टारे दीघंविस्तारम्‌ - ॑ 
गेहोच्चस्य चतुर्थांशो द्विगुणो दार उच्छ्रयः ॥१०४॥ 
गृह की ऊचाईकी चौथ)ईते द्विगुणित द्वास्की ऊ चाई बनावे ॥१०४॥ 
८ 


११४ बृहुज्ज्यौतिषसार 


श्रथ चन्द्रसूयवेघ- 
गृहे श्रमे तथा क्षेत्रे तडागारामभ्‌मिष्‌। 
चन्द्रवेधस्त॒ कतव्यः सौरः काष्ठाभिनिजीषिनाम्‌ ॥१०५॥ 
गह्‌, ग्राम, क्षेत्र, तालाब, बगीचा ओर भूमिमें चन्द्रवेष करनेसे शुभ 


है अर्थात्‌ दक्षिण उत्तर लम्बाई करे । काष्ठ ओर अग्नि जीविका वनलोंको 
सूयेवेव यानो पूर्वं पश्चिम लम्बाई करना चाहिए ॥ १२५ ॥ 


दो घे विस्तारमान- 
पूवेपक्चिपतो देष्यं सपादं दक्चिणोत्तरम्‌। 
शमावहं गृहं चोष्वं धर्यविद्धं न सौख्यदम्‌ ॥१०६॥ 
पूर्वं पदिचम को चौडाईकी सवाई उत्तर दक्षिण को लम्बाई करे। 
जमे चौडाई २१ लम्बाई २५ यह चन्द्रवेध शुभ है ओर सूयेवेध 
अशुमदहै। १०६॥ 
मथ. वृषभचक्रम्‌- 
शीर्थे वरषे ओेहिधाविनक्षाराहोऽग्निभिश्वान्धिमिरग्रपादम । 
शन्य युगः पश्चि रफादय्तः स्थय गुणः प्ृष्टगतधनाप्चिः ।।१०७॥ 
लाभो युगेदक्षिणकक्षियातेः पुच्छेग्िमिः सद्‌ मपतेषिनाशः 
व मैयुनैनिर्धनता च कुश्मी षीडा च प्युशर॒ खमेच्धिमिश्च ॥१०८॥ 
रत्रिमात्पप्च नष्टानि शभान्येकादशा्टमात्‌ । 
दश शेषान्पनिष्टानि साभिनिदुन्रषरास्तनि ॥१०६॥ 
सूये ॐ नक्षत्र से गृहारम्भ ऋक्षषयेन्त इसी वृषभ के हरएक अंग 
पर नक्षत्रों को स्थापित करके फल विचारे। अथं चक्रमे स्पष्टदहै। 
सूयं के नक्षत्र से ७ नक्षत्र अनिष्ट हं। आव्वेसे ८१ नक्षत्र श॒भरहैं। 


१६ से १० नक्षत्र अशुभ ह। अभिजित्‌ सहित वृषवास्तु में दिचार 
करे ।। १०७-१०६९ ॥ 


शीषं | अग्रपाद | प्रृष्ठपाद | सव्य | लागल | अपसव्य | मूख | पृष्ठ 
=|. ४ | कुक्षि| ३ कुक्षि ४४ ३। ३ 


 ----- 














स्वामी 


पन ।८ | र 
लं निधन (प्वामी| दाह | फल 


गून्य | स्थिर |धनप्राप्ति| लाभ 
५. पीडा। 


भाष्ाथसह्ित ११५ 


| अथ तिथिविचार- 
त्यक्त्वा चतुदशीं षष्टिं चतुरथीम्टमीपममाम्‌ । 
नवमीं च रवि भौमं गृहारम्भो विपञ्चके ॥११०॥ 
दाश्द्रिथ प्रतिप्कयाच्चतु्थीं धनहारिणी । 
कर 
अष्टभ्युच्चाटनस्वेब नवमी शघ्रधातिनी ॥१११॥ 
दशं राजमयं ज्ञेयं मते दारभिनाशनम्‌ । 
गृहारम्भ में १४।६।८।३०।६ तिथि, रवि, भोमवार ओर पक 
वजित है , प्रतिपद्‌ में दारिद्रय, ४ घनहानि, ८ उच्चाटन, & शस्व्रधात। 
३० रोगभय, १४ स्त्रो नाश यह तिथियों काफल ह ।। ११०-१११२॥ 
अथ वारविचार- 
आदित्यभौमवारौ बे वर्ज्यो चान्ये शुभप्रदाः ॥११२॥ 
रवि मंगलवार ठवजित हँ । भर गुभप्रदर्ह।॥ ५१२॥ 
अथ ऋक्षविचार- 
तपु्तरामरणरोरिण्यां पष्यमेत्रे करत्रये। 
धनिष्टाद्िये पोष्ये गृहारम्भः प्रशस्यते ॥११३॥ 
गृहायलम्धक्रक्षे च यन्नधत्रेषु चन्द्रमाः ` 
शलाकासप्तकं देयं दतिकादिक्रमेण च॥११४॥ 
वामदक्षिणमगे तद्रशस्तं शान्तिकारकम्‌ । 
अग्र पष्ठ न दातव्यं यदीच्छेच्छ्ंयमातमनः॥११५॥ 
ऋश्ुशख्न्द्रस्य वास्तोश्च अग्र पृष्ठं न शस्पते। 
ह भ 
परस्थे पृष्ठे वास्तोः खनिः स्याद्विधुमे मृतिः ॥११६॥ 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, रेवतो, अनुराधा, वित्रा, शतभिषा, 
स्वाती, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त इन ऋष्षोमें गृहारम्भशुभदै। गृहायसे 
लल्वि कक्ष मे जिस नक्षत्रका चनद्रमाहो उस नक्षत्र को विचर कर 
कर्तिकादि क्रम से सप्तश्लाका चक्रमे स्थापित करे। वाम आर दक्षिणम 
चन्द्रक्षं पड ता प्रशस्त तथा शांतिकारक है। यदि अपना कल्याण चाहे तो 
सम्मुख तथा पृष्ठमें गृहारम्भ न करे । चनदरक्ष तथा वस्त्वक्षं सम्पूख ओौर 
पृष्ठम शभ नहीं हँ । सम्मुख मे पड़ तो चोरो जाय, पृष्ठ मे पड़ तो स्वामी 
को मृत्यु हो । ११३-११६॥ 


११६ बृह्ज्ज्योतिषसार 
रामेणोक्तम्‌ 
४. ~ 
देवालये गेहविधौ जलाशये राहो खं शम्थुदिशो षिल्लोमतः | 
मीनाकपिहाकम्गाकंतसखिमे खाते शलास्पृष्टविदिकशभा भवेत्‌ । १ १७॥ 
देवालय मे, गृहारम्भे भौर जलारयमें शम्भृदिशा ( ईशानकोण ) 

से विषरीत करम से राहुका मुखं जानना। मीनाकं से देवालय मे, 
सिहाकदिसे गृहमे, मृगाकादिसे जलाशय में ३-3 राशि कै कमस 
याह का मुख समज्लना । मुखस पृष्ठ को गओोरजोकोण है, उसमे खातं 
राभ है।।११७॥। 
म मासफल- 

चेत्र च ठउपाधिमाप्नोत्ति णे नेव फारयेद्‌ ग्रहम्‌ । 

वैशाखे धनरत्नानि ग्यष्टे मष्यु तयैव च ॥११८॥ 

श्रावणे मित्रलामं तु हानि भाद्रपदे तथा 

युद्धं स्वादारिवने महे कातिकि पनधान्यकम ॥११६॥ 

मागेशीपे तथा प्रित" पौषे तस्करतो मयम ॥१२०॥ 

लाभं तु शहुगो शिद्यादग्नि मघे विनिदिशे्‌ । 

काञ्चनं फारणुने व्रिद्यादिति मासफलं वुधेः ॥१२८१॥ 

जो नवीन गृह चेत्र मे बनावतो व्याधि ठो, वेशाख में धन त्था 

रत्न को प्राप्ति हो, ज्येष्ठ में मृत्यक्ारऊ है । जाषाढ मे उत्तम मृत्यु तथा 
श्रेष्ठ पशु को हानि हो, श्रावण में मित्रसे लाम हो, भाद्रध्रद हानिकारक 
है। आश्विन युदधप्रद है, कातिक धनधान्यदायक हे, मागंशोषं घनः 
वृद्धिकारक है, पौष में तस्कर से भय होता है। माघमें लाभ तो बहुत 


होता हे परन्तु अग्नि से भय होता है, फाल्गुन लक्ष्मीवृद्धिकारक 
हे ।॥ ११८-१२१॥ 
मतान्तर से सौरमासफल- 

गदसस्थापए्ने सूरयो मेष्यो शमदो भ्‌ । 

इषर्थे धनडद्धिः स्यान्मिधुने मरणं म देव्‌ ॥१२२॥ 

ककंटे श॒भदं प्रोक्तं॑रसिहे भृत्यविवर्टनभ । 

कन्था रोगं तुल। सौख्यं वृथिके धनवद्धंनम ॥१२३॥ 

कामुके च महादानि्मकरे स्याद्भनागमः। 

कुम्भे तु रललाभः स्यान्मीने सूम मय्हम्‌ ॥१२४॥ 





भाषाथसरहित ११७ 


इस वचन का फल चक्र से समञ्च लेवं। स्पष्ट रीत्िसे 
लिखा है ॥ १२२-१२४॥ 





चक्रम्‌ 
मे. | बृ. ¦ भि. | क. | खि. | क. | सौर मास 
धन मरण भृत्य | रोग 
णभ णभ | विव- फल 
वृद्धि कारक द्धन | दाता „८. 


---___ | ~~ ~  -~-- ~ _ ~~~ ~ 


तु. | ब्रू. ध. | म. | क्‌. | मी. | सौर मास 











धन महा | धन | रत्ने | भय 
सौख्य | 
वृद्धि हानि | लाभ | लाभ दायक 


पोडशगहविचार- 
,६। 
स्नानागिनिपाक्रशयनास् पूजे धन्यमाण्डारदेवरगडाणि च पूषतःस्थुः। 
तन्मध्यतस्तुशयनाज्यपुरीषविद्याम्पासाख्यरोदनरतौषधपवधाम।। १२५॥ 
पूर्वादि दिशापसे स्नानगृह पूवं मे, पाकगह अग्निकोणमे, शयनगृहं 
दक्षिण में, अस्त्रगृह॒ ने ऋ त्य मे, भोजनगृह पश्चिम मे, धान्यगृह्‌ वायव्य मेः 
भण्डारगृह उत्तर मे, देवतागृह ईशान में निमित करे। पुनः उसके मध्य 
मे मंथनगृह, आज्यगृह, पूरीषगृह, विद्याम्यासगृह, रोदनगृह, र तिगृहः 
ओषवगृह, स्वंघामगृह बनावे ॥ १२५॥ 


चक्रम्‌ 
देवता सवेधाम स्तन मंथन पाक 
ओषध आज्य 
भण्डार शयन 





धान्य रोदन भोजन वियाभ्याष | अस्त्र 


१९१८ बृह्ज्ज्यौतिषसार 


अन्यदपि- 
ईशान्यां देवतागेहं पूव्यां स्नानमन्दिरम्‌ । 
आग्नेयां पाकपदनं  भाण्डारागारद्त्तरे ॥१२६॥ 
आग्नेयपवेयोमध्ये दधिमन्यनकं गृहम्‌ । 

५, © ~ क 
अ।ग्नेययाम्ययोमंष्ये आन्यगेहं प्रशस्यते ॥१२७॥ 
याम्ये छ त्ययो॑ध्ये एरीषत्यागमन्दरिम्‌ । 
ने ऋ त्याम्बु पयोमध्ये विदयाभ्याघ्ताख्यमन्दिरम्‌ ॥१२८॥ 
पथिमवायुमध्ये च गदं रोदनक स्मृतम्‌ । 
वाथव्योत्तरयोमेभ्ये रतिभेह प्रशस्यते ।१२६।। 

ईशानकोण मे देवतागृह्‌, पूवंमें स्नानगृह, अग्निकोण में पाकगृहु, 
उत्तर मे भण्डारगृहु बनावे। अग्नि-पूर्वं के मध्यमे मंथनगृह, तथा अग्नि 
ओर दक्षिणके मध्य में आज्यगेह बनावे। दक्षिण-नेऋंत्य के मवघ्यमें 
पुरीषत्यागगृह तथा ने त्य परिचम के मध्यमे तरिद्याभ्यास गृह निमित 
करे । तथा परिचम ओर वायुके मध्यमे रोदनगृह तथा वायव्योत्तर के 
मघ्य में रतिगृह बनावे । ऊपर वक्त देखिए ॥१२६.१२६॥। 
गृहवद्धो निपथवाक- (९8 
इच्छदि गृद्ध ततः समन्ता्विवद्धये्‌ तुर्यम्‌ । 
एकोददेशे दोषः भ्रागपवाऽपयुतरे र्यात्‌ ॥१३०॥ 
भामृवति मिव्रवेरं सत्युमयं दक्षिणेन यदि बद्धः । 
अथंबिनाशः पश्ादृद भिब्दधो मनस्तापः ॥ १२१॥ 
यदि गृहं वृद्धि करने को इच्छाहोतो चारों तरफ बराबर वद्धि करे। 
एकं भोर बढ़ावे तो दोष है । पूवं अथवा उत्तर वद्धि करे । पूवंमे मित्रे 
वृर, दक्षिणम मृत्युभय, परिचममें अथेनाश, उत्तर मे मनमे ताप 
होगा ।॥१३०-५३१॥ ^ 
४. | रामणोक्तम्‌- | 
पयन्दूतः प्राखदनं नकरम्यादिषृत्तरास्य स्वथ पश्चिमास्यम्‌ । 


दरशादितः शुक्लदले नवम्पादौ दक्षिणास्यं न शभ वद न्ति ॥१३२॥ 
† पुनगणोक्तम्‌- 
पूणिमातोऽ्मीं यावसूर्वाघयं बजेयेद्‌ गृहम । 


उत्तरास्यं न कवी नञम्थादिचतुर्दशीम्‌ ॥१२२॥ 


भाषाथंसहित ६१९ 


अमाय अष्टमीं याबत्पश्चिमास्यं न कारयेत्‌ । 


दक्षिणास्यं न कुर्वीत याबच्छुक्लचतुद्‌ शीम्‌ ॥१३४॥ 
पणिमा से अष्टमी तक पूवेदिकश्षामें द्वार भञुभदहै, तथा नवमी से 


कृष्ण १४ तक उत्तर द्वार अशुभहै, :०से ८ तक परिचम्‌ दार अशुभे, 
नवमी से शुक्ल १४ तक दक्षिण हार अशृभदहै । विरोष बात चक्र से 
समक्ष लेवे । १२२-१३४।। 

















निषिद्ध दिणादार | विहित दिशादार | तिथि 

पूवं (4. उत्तर दक्षिण पश्चिम | शुक्रल १५से कष्ण ठ तक 
उत्तर , | पूवं पश्चिम दक्षिण | कृष्ण € से कृष्ण १४ तङ 
ररि 1. पूवं = १ ३०से शुल्ल <= तक 
दक्षिण पूवं पश्चिम उत्तर | शुक्ल € से शुक्ल १४ तक 


$ अथ जीणंकाष्ठनिषघ- 
जीणगेहेषु यत्काष्ठं मोहाद्‌ दत्वा नवे गृहे । 
नानारोणमयं चेव धननाशं पश॒क्षयम्‌ ॥१२५॥ 


पुराने घर को लकड़ी नये घर मे लगावे तो अनेक रोग तथा घननाश 
ओर पशना होता है ।॥ १३५ ॥। ४ 
अथ शिवाबलिः- 


शाक्रं चौरादिशङ्का हति वित्िधक्लेशमीतिं च याम्ये 
सौख्यं कटथाणरित्तं दितितनय दि शि स्वस्पकालस्थितिं च । 
न, 0 + 
वारणं विचलाभोऽनिलदि शि सुदा मागमः स्येयमेवं 
सोम्ये शवे नराणां प्रमवति मरणं बास्तुवेश्मप्रषेशे ॥१२६॥ 
रात्रौ भक्तं मांसादिसंयुक्तं भूमौ निधायः 
ततः कियदद्रे शता तच्छब्दं चिन्तयेत्‌ ॥ १२७॥ 
पूर्वमे चौरादिक श्ङ्काहोतीहै, अग्तिकोण में अनेक क्लेश भय 
हो तथा दक्षिणम सुख तथा कल्याण हो, धनलाभ हो, नेक्रत्य कोण 
मे स्थिति अल्प हो, पड्िममे घन लाभदहो, वायव्य मे मित्र प्राप्ति ही, 
उत्तर में स्थिरता ओर सम्मान हो, ईशानकोण में मृत्यु हो । यह्‌ वास्तुवेरम 
प्रवेश मे विचार करे। राचिमें भात जौर मांसं एकत्र करके भूमि पर 








1 २० बृहुञ्ज्योतिषसार 


स्थापित्त करे। वादमें कुं द्र चले तब शब्दका चिन्तनन करे किं 
किस दिशामे सियार का शब्द हुआ है ॥ १३६- १३७॥ 
वास्तुपुरुष नार्भिज्ञान- 
| ४५ ॥ 
ऊञमागे त्रयं त्यक्त्वाऽ्पोमागे तु दयं तथा | 
मध्ये नामि विजानीयन्छेते वामेन पन्नगः ॥ 
पवीदिषु शिरः कृखा शेते मद्रातिषु त्रिषु ॥१३८॥ ` 
ईशानतः सपयति कालसर्पो विहाय सृष्टि ग पयेद्ि दिक्च । 
शे षोऽस्य वास्तोममध्पुच्छं त्रयं परित्यज्य खनेच्चतुथंम्‌ ॥९३६॥ 
भथ गृहारम्भे निषेघकाल- 
मध्या तु कृतं बास्तु कतरत्तषिनाशनम्‌ । 
महारिशाखपि तथा सन्ध्यप्तैन कारयेत्‌ ॥१४०॥ 
ऊध्वं भागमे तीन भागत्यागदे, आधे मागसेंदो भाग त्याग दे, 
मध्य भागमें नाभि जाने, वामावत्तं से पन्नग शयन करता है । भाद्रपद से 
ले करके तीन-तीन मास पूर्वादिकं दिक्ला मे शिर रहता है । ईशान कोण 
से वामावर्तं कालसपं चलता है । कोण से गिनतो करे, शेष वास्तु का मूर्खं 
हे) सो मुल, मध्य, पुच्छ तीनों छोड कर चतुथं भाग में कोणके भौर 
अग्रिम दिशाके मध्यमे खात करे, मध्याह्धं मे गृहारम्भ करने से स्वामी 


तथा वनका नाश होताहै भौर अर्धरात्रि में भो वही फल है। दोनों 
सन्ध्याम गृहारम्भ वित है ।।१३८-१४०॥। 


अन्यच्च- 
हृत्य वरम मवं द्विदेवव्रिहितं रात्रौ प्रचेशः क्वचित्‌ ॥१४१॥ 
देशं ग्रामे गृहे | युद्ध सेवायां उपएरषहारक्े | 
नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌ ॥१४२॥ ` 
01) 
विषादे स्वेयन्ेषु यात्रायां ग्रहभोचरे । 
जन्भराशेः प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌ ॥१४३॥ 
गृहकृत्य दिनमें शुभ है तथा गृहप्रवेश लग्नाभावमें रत्नि मेंभी 
क्वचित्‌ हो सकता है । देश, ग्राम, गृह, युद तथा सेवा ( नौकरी ) एवं 
व्यहारमें नाम राश्िकोहीप्रध।न करे, जन्मराशि की चिन्ता न करे) 
विवाहं मे, सब यज्ञोमे ओर याताम, प्रहगोचर मे जन्मराशि प्रधान करे, 


तामराशि की चिन्तान करे ॥१४१- १४३॥। 














भाषाथेस हित 


॥पङ्छ््नवाकन" 1 -------- 
रि टि य 1 
द्व | न | दक्षिण | न्त्य | दिशा 
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पञ्चिम | वायव्य | उत्तर | ईणान दिणा 























ग्ज्य । 
त्रनाज रख श 
। < || लता) धन फ़ल | ॑ 


जलवहनमागम्‌- षु 
प्ते वाहे धनं हिञ्िदग्निकोणे धनकश्षयः। 

ॐ 5 

याम्ये रोगमयं विद्यान्ते कलहागमः ॥१४४॥ | 
पिमे मरणं षूनोर्षव्ये बन्धुदशनम्‌ । 

उत्तरे स्वंसिद्धिः स्यादीशान्ये सुखसम्पदा ॥ १४५॥ 
पूव मेँ नाबदान बनने से कुदं घन, अग्निकोण में धनक्षय 


-दक्षिणमें रोगभमय, नेक्छत्य में कलह, परिचम में पुत्रता, वायव्यम 
नधुदशंन, उत्तर मे सवसिद्धि, ओर ईशान मे सुख तथा सम्पत्ति 


-होती दै ।॥ १४४-१४५॥ 








अथ करविचारः- 

रोहिण्यक्षद्धोममात्सूयभास्च राहो ऋक्षाद गण्यते कपचक्रम्‌ । 
यस्मिन्काले स्वेमेतस्रशस्तं तस्मिन्भ॒मौ निजे स्याञजलत्वम्‌ ॥ १४६॥ 

रोहिणी नक्षत्र ते, भौम ऋक्ष से, सू्ेक्षं से ओर राहु नक्षत्र से 
कपचक्र का विचार करे। जिस समय चारों चक्र शद्ध होवें उस समय 
-कपारम्भ करने से नि्जलमभमि भी सजल हो जाती है ।।१४६॥ 

अथ रामेणोक्तराहु भात्कपचक्रम्‌- 

राहऋक्षासत्रयं प्व त्रयमग्नो ततः क्रमात्‌ । 
मध्ये चारि देयानि फलं तस्थ विचारयेत्‌ ॥१४५॥ 
पच शोक्करो राहुरागनेय्यां जलसम्पदा 
दक्षिणे स्वामिमरणं ने स्ये दुःखदायकम्‌ ॥१४८॥ 
पश्चिमे सजलं प्रोक्त वायव्ये बालुका तथा । 
उतस्षरे निञ्लं बारि ईशान्ये च सथरुद्रवत्‌ ॥१४६॥ 
मध्ये सखद्पजलं वाच्यं नान्यथा गणकोत्तमेः ॥ १५०॥ 
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राहु कै नक्षत्र से तोन-तोन पूर्वादि दिशाओं में ओर चार नक्षत्र 
मघ्य मे स्थापित करे, शुभाशुभ फल का तिचार चक्र कैः 
अनुसार करे \ १४७-१५०॥ 


दक्षिण | न्त्य | पचिम | दिशा 
































पूवं । अग्नि 

३ ३ ३ ३ ८ नक्षत्र 

णोक जन | स्वापी | दुःख | सजल | फल 
मप्परत्ति| परण 

यव्य ईशान | मध्य | दिणा 


1 
॥ 














| नन्त 





॥ 
| वालुका | निजंन | समृद्रवत्‌ | स्वल्प | फल 
। जल 


मथ रविमात्क्‌पचक्रमम्‌- 
सजलखण्डजले षजलाजल्ते शभ जलं लवणं च शिलाजले | 
लवणमुष्णकरादिष्‌ मेभपि नकफलानि विदृचितयोडभिः ।॥१५१॥ 
सूय के नक्षत्र से ३-३ नक्षत्र सब दिशाओं में स्थापित करे ओर शभा-~ 
शुभ फल का चार चक्र से करे ।१५१॥ 


वं जन | दक्षिण | नैऋत्य | पषशचिम | दिशा 


--- गं 


| ३ ३ ३ नक्षत्र 




















सजन | अजल | शुभजन| फ़न 








- 















































वायव्य र | ईणान मध्य | दिणा 
क 1१41 
वण । शिला लवण शिला 
ले ल 8 
जल जलः. "| जथ जल 


अथ भोमभात्कपचक्रम- 
शशिशरेपृत्रिदयन्धिगुणःन्ययः बहुजलं च सुपिद्धिरभङ्गदम । 
रुजमधिद्धियशोऽ्यप्रसिद्धिदं जलविभङ्खकरः कुजमादिति ॥१५२॥ 


भाषाथसहित १२३. 


मद्धल के नक्षतरसे इतत चक्रके अनुतार वतमान नक्षत्र तक गणना 
करके शभाशुभ विचार करना चारिये ।१५२॥ 























भोपचक्रम्‌- 
नक्षत्र | १ ^+. | ३ 
फल २ बहुजन | सुर्षिः | अभवद | रुज 
नतर | २ 1 हि 
141. 


अथ गोह्िणीभात्कपचक्रम्‌ - 

रोहिण्एदि लिखेच्चक्रं याबचिष्ठति चन्द्रमाः। 

मध्ये चन्द्र दयं (२) पथ ठतीयं (२) चाऽग्नकोणके ।। १५३॥। 

याभ्ये तु बाण (५) संज्ञं स्याननेक्रत्ये रपतपे१ (६) च। 

पश्चिमे युगज्लं (र) वायो युगलं (२) त्रय (३) इत्तरे ॥१५४॥। 

ईशान्ये त्रीणि (३) देयानि ब्रह्मचक्षादनुक्रमात्‌ । 

मध्ये शीघ्र" जलं स्वादु एवं भमो च खण्डनम्‌ ॥१५५॥ 

आग्नेय्यां सजल प्रोक्तं याम्ये च निजलं भवेत्‌ । 

ने त्ये सजलं प्रोक्त पश्चिमे क्षारमेब च ॥१५६। 

वायव्ये चेव पाषाणघुत्तरे च सथुद्रषत्‌ । 

ईशाने कटुकं वारि क्पचक्र चिचारयत्‌ ॥१५५॥। 
रोहिणी से लेकर जिस नक्षत्र का चन्द्रमा हो वहां तक लिखकर पृष्ठ 


संख्या १२४ के चक्रं के समान शुभाशुभ फल जानं ॥ १५२-१५७॥ 
अथ रामोक्तगेहदेशान्यादो कपफलम्‌- 
कुपे वास्तोमध्यदेशेऽथनाश 
स्त्वेशान्यादौ पु्िरेश्वयब्द्धः 
घूनोर्नाशः स्ीषिनाशो मतिश्च 
सभ्परपीडा शत्रतः स्याच्च सोख्पम्‌ ॥१५८॥ 
वास्तु (गृह) के मध्यमे कृप बनावे तो घननाश्च हो, ईशान में पुष्टि, 
पूर्व मे धनवृद्धि, अग्नि कोण में पुत्रनाश्ष, दक्षिण में स्वौ नाश, न्त्य 


१२४ बृहज्ज्यौतिषप्तार 


मे मृत्यु, पक््चिम में सम्पत्ति, वायव्यमें शत्रु पोडा, उत्तर में सुख 
होता है ॥ १५८॥ 




















रोहिणी भात्कपचक्रम्‌- 
मध्य | पुवं | अग्नि दक्षिण नेकछंत्य [पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान | दिशा 
1 वा|| ` ~ | नक्षत्न 
५ २ भ २ => . 
९ ^< ६ ६ र २ स्‌ संख्पां 
णीघ्र | खण्ड | सपरुद्र 
१६|| लार [पाषा- | कटु 
जल | जल । सजल|निजंल| सजल | वत्‌ फल 
ल | ण ज 
सुस्वाद 0/9 | जल. 11 
. म. पू. (स्वा, वि. त पर - भा. अशि. 
रोहि- | मृग. | ®: [१ &. | ।त` |उ.षा | धनि. .4 न | नशत 
युष्य. |उ.फा. अनु. ज्ये. उ.भा | भर. 
णी | आद्रा श्र. . | णः नाम 





एने. [ह.चि. (मू. पषा. रेवती कृत्ति. 


न 


अथ कुपविषये वरतिष्ोक्त- 
एेश्वयं पूत्रहमानिश्च च्ीनाशो निधनं मवेत्‌ । 
सम्पच्छत्रुमय साख्यं. पृष्टिः धरामादितः क्रमात्‌ ॥ 
मध्यं मागे डते दूपे धनहानिश्च निश्चधाद्‌ ॥१५६॥ 
इसका अथं चक्र के अनुस।र समज्ञ लेवें ।। १५६॥। 


अ अग्नि | दक्षिण | नऋ त्य पश्चिम |वायव्य|उत्तर ईशान | मध्य | दिशा 











------ 





----- 























घन | पुत्र 


- धन 
ण॒ मरण पत्ति |णत्रभय| सौख्य | पष्टि न्‌ 
पाप्ति। ~ || स्वीताश | मरण संपत्ति |शत्रभय| सौख्य | पु फ़न 


नाज 
| सथ निवारचक्रम्‌- 
निवारे पूबेतज्लीणि तीणि त्रीणि च स्वेतः 
मध्ये चारि देयानि गाहुमाह्‌ गणयेद्‌ बुधः ॥१६०। 
मध्यं पूर्वे जलं सौख्यं चोत्तरे धनबद्धंनम्‌ । 
याम्यनेकर त्यथोदु ;खं भयमग्नौ परेऽनिले ।॥१६१॥ 
भव नेवार का विचार कहते हैँ। राहुके ऋक्ष से पूर्वादि दिशामें 


ठीन-तीन नक्षत्र स्थापित करे। शुभाशुभम फल का विचार चक्र के 
अनुसार करे॥ १६०-१६१॥ 


भाषाथंसहित १२५ 


दक्षिण[नछत्य 


दुःख | दुःख 


अग्नि 


-- 


भव | 


मध्य | दिशा 


~ ~~ 


9 | 
। प्व शकिपइयिद्य उत्तर | ईणान 


--____ -- ~ - `) ~ 





-- --------- 














| सुख भय | भय | धन | भय 
अथ कोट्हुचक्रम्‌- 

मृले चेकं हदि पप शिषठायां नवभं तथा । 

रज्जुपध्ये त्रयं ददयात्कतंरी सप्र कीतिताः॥१६२॥ 

मूते च प्राणनाशाय हदयेऽथप्रषद्धनम्‌ । 

शिलामग्निभयं कृपाद्रज्जुमध्यः शुभावहः ॥१६३॥ 

सतेगीबषमादीनां नाशं सम्यभ्िचारयेह्‌ | 


गाचार्स्यण सम्प्रोक्तं कोश्ट्चक्रं विशेषके ।।१६४॥ 
मूल मे १ नक्षत्र, हृदय मे ७ नक्षत्र ओओौर शिखा मे € नक्षत्र स्थापित 
करे । फल का विचार चक्र मे करे ॥१६२-१६४॥ 














मूल हदथ | शिखा रज्जु कर्तरी | स्थान 
~ ~ 9 | | 
९ ७ ॥ (1९ २ < ऋक्ष 
| 
प्रणनाश | घनेवृद्धि | अग्तिभय शुभ वृषभनाश | फल 





अथ तडागचक्रम॒- 
घय्यमाद भखये्यावच्चन्दरभं सवेदा बुधैः । 
दिक्च दि्चद्वयं न्यस्य मध्ये पश्च नियोजयेत्‌ ॥१६१५॥ 
पडत वारिदे च फलं तस्य विचारयेद्‌ । 
पर्वस्यां बारिश स्यादाग्नेय्यां सलिलं बहु ॥१६६॥ 
दक्षि णस्णां वारिनाशो नेक व्याममरतं जलम्‌ । 
पश्चिमायां जलं स्वादु बायव्ये बारिशोषणम्‌ ॥१६७॥ 
उत्तरस्यां स्थितं तोयमेशान्थां इत्कितं जलम्‌ । 


मध्ये परयंजलं स्वादु वारि चा्तमेव च ॥१६८॥ 
सूर्यं के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक गणना कर तडाग चक्र मं युभायुन 
फल का विचार करे। वक्त में अर्थं स्पष्ट हे ॥१६५-१६५।॥ 


१९६ वृहुज्ज्यौतिषसार 





| पूवं अग्नि ८ | न्त्य पश्चिम | स्थान | 


























= | त्र क्ष 

॥ अमत | स्वादु | 
जल जल कल 

वारि त 











9» 
{9 











णोषण' जलं 





अथ तडागमुहृतंः- 
रोहिणी चोत्तरात्रीणि पूष्यं मेतं च वारुणम्‌ । 
पिच्यं च वपुदेवत्यं मगणो वारिबिन्धने ॥१६६॥ 


रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुष्य, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, मघा, धनिष्ठा ये 


नक्षत्र वापी अआादिमे शुम ह ।।१६६।। 
अथ जलाशयारम्भमुहूतः- 


अनुराधामधाहस्त रेवती पत्तरात्रये । 
रोदिणीयुषले पुष्ये धनिष्ठाद्धितये तथा ॥१७०॥ 
परवाषाठामिधे ऋक्षे भं माति शमं दिने। 
वापौक्‌पतडागानामारम्भः शमदः स्मरतः ॥ १७१ 
जलाशय कै हेतु अनुराघा, मघा, हस्त, रेवती, उत्तरा तीनों, रोहिणी, 
मृगशिरा, पुष्य, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाषाढ्‌ ये नक्षत्र श्रेष्ठै तथा 
गुम मासजौर शुभ दिनम वापी, कूपओौर तालावका आरम्भकरना 


चाहिये ॥१७०-१७१॥ 4 
अथेष्टिकारम्भे सुधालेपे च नक्षत्रादिविचारः- 


उत्तराशिभ्रूतो पुष्ये व्येषठान्ते रोहिणीकरे । 

स्थिरेऽ्गके गुरौ मन्दे इष्टिकारम्भणं चरत्‌ ॥२७२॥ 
तथा गेहे सुधलेपः शिकारम्भमादिषु ॥१७३॥। 
तीनों उत्तरा, अश्विनी, श्रवण, पुष्य, ज्येष्ठा, रेवती, रोहिणो, हस्त 


ये नक्षत्र आदि,. स्थिर लग्न ओर रवि, गरं तथां शनिवार को ईट बनाने 
भारम्भ करे गौर इन्हीं नक्ष्ादिकों में मकान दिका लेप ( छाई 
पुताई) का आरम्भ मी करना चाहिये ॥ १७२-२७३॥ १ 


भाषाथसहिति १२७ 


अथेष्टिकानिर्माणम्‌- 
पञ्च त्रीणि त्रिकं पञ्च सप्र पञ्चाबनीजभात्‌ । 
सौख्यं मृत्युः क्रमेणेव हष्टिकारम्भणे मतम्‌ ॥१७४॥ 
इसका अथे चक्र से जानना चाहिये ।१७४॥ 





4 | २ | ३ | ५ ७ | 4 | नह 
सौख्य | मृत्यु | सौख्य | मृत्यु | सौख्य | मृत्यु | फल 
इष्टिकायामग्निदाह्‌ विचारः- 


-गिरिबाणष्ुनिविधिबाणो तथा दुःखदोऽप्यथ लाभरुजोऽप्यशभः । 

सुखदः खलु इष्टिकाग्नि विधौ कजमादिति श्रष्ठबुधेः कथितः ॥१७५॥। 
इंट मे अग्नि लगाने का विचार चक्रमे भोमकेऋक्षसेटहै। इसका 

भी विचार करना चाहिए ।।१७१५॥ 











णोकर | लाभ | रोण | भय 


अथ बुधभादिष्टकानिस्सारणचक्रम्‌- 
* ० भ, ¢ 
त्रिक पञ्च त्रिकं चेव सप्र पञ्च चतुथकम्‌ | 
 शमाऽशसं क्रमेणेवमिष्टिनिस्पारणं बुधात्‌ ॥१७६॥ 
देव के ऋक्ष से ईट वतमान नक्षत्र तक निकालने के मृत का विचार 
करे । शभाशभ फल चक्र कै अनुसार जानं ॥ १७६॥ 


~= 





व 








सौख्य | मत्य्‌ | सौख्य | म॒त्यु | सौख्य | मत्यु | फल 


मथ शल्योद्धाराथेम हिबलचक्रम्‌- 
अहिचक्रं॒प्रवक्थामि यथा सवेज्ञमाषितम्‌ । 
द्रव्यं शस्यं तथा शूल्यं येन जानन्ति साधकाः ॥ ७७] 
ऊष्वं॒रेखाष्टकं लेख्यं हियक्पञ्चक्रमेण च । 
अहिचक्र भवस्य वमष्टाविंशतिकोष्टकम्‌ ॥१७८॥ 


१२८ वृहुज्ज्यौतिषसार्‌ 


तत्र॒ पौष्णाशिवियाम्यक्ष छत्तिकामघभाग्यभम्‌ । 
उचतर।फारगुनीलेख्यं पुवपक्त्यां सप्तकम्‌ ॥ १७६॥ 
अहिवुध्न्याऽनपादकषं शतम त्राह्मसापेभम्‌ : 
एष्य हस्तं ष मालेख्यं द्वितीयां प क्तसं स्थितम्‌ ॥१८०॥ 
रि ¢ ¢ - - € 
वरिधिषिष्णुधनिष्ठाख्यं सोम्यं शवपुनव्‌ | | 
चित्रामं च ठतीयायां प॑क्तो धिष्णस्व सकष्म्‌ ॥११॥ 
# ध "९ च 
विश्वभं तोवभं पलं व्येष्ठं मेत्रि शाकै | 
स्राती पकतयां चतु्षां तु श्रता चक्र" पलोशयेत्‌ ॥१८२॥ 
भब सहिबलचक्र को कहते हैँ, जिससे द्रव्य, शल्य तथा रान्य के मेद 
को साधक जान लेवें । ऊपरसे नीचे को आठ रेः खीचे ओौर तिरी 
यानी बडी पांच रेखा खींचे । इस तरह अट्टाईप कोठा का सपेचक्र 
होगा । उसमे रेव्रती, अश्विनो, भरणी, कृत्तिका, मधा, पूर्वीफाल्गुनी, 
उत्तराराल्गुनो, ये सात नक्षत्र प्रथम पक्ति मे लिखें । उत्तराभाद्रपद, पूर्वा 
भाद्रपद, कतभिषा, रोहिणी, आइ्लेषा, पुष्य, हस्त, ये सात नक्षत्र द्वितीय 
पक्ति मे लिखे । अभिजित्‌, श्रवण, धनिष्ठा, मरगशिरा, आर्द्रा, पनवेसु, 
चित्रा ये सात नक्षत्र तृतीय पक्ति मं लिखे) उत (पाद्‌, पूर्वाषाढ, मूल, 


ज्येष्ठा, अनुरावा, विद्याखा ओर स्वाती ये घात नक्षत्र चतुथं पक्तिमे 
लिखे ॥ १७७-१८२।। 


&1र्याखा. मघावाम्यं द्ारस्था कृत्तिका मता | 
एवं प्रचलिते चक्रो प्रस्तारः पन्नगाङृतिः | १८३॥ 
अश्बीशपर्बाप्‌।ट।दित्रिकं पञ्च चतुष्टयम्‌ । 
रवतीपु्वाम दरनदोर्भानि शेषाणि भास्वतः ॥१८४॥ 
उदयादिगता नाडयो भघ्नाः षष्टया्वशपङ्क । 
दिनेन्दु्ककियुक्तोऽपौ मवेत्तत्कालचन्द्रमा; ॥१८१॥। 
चन्द्र घतसाधयेत्छ्ंमक्स्थं चष्टकालिक्घम्‌ । 
पश्चाद्विलोकयेचौ तु स्वक्ष वा चान्यमे स्थिरो ॥१८६॥ 
चन्द्क्षं च ॒यदार्कन्द्‌ तद्‌स्वि निधितं निवि; । 
मान्वक्षं च स्थितौ तौ तु शव्यं मवति नान्यथा ॥१८५॥ 
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स्वस्वमे द्ितीयं ज्ञेयन्नास्ति किञ्चिद्िषय्यये। 


स्थितं न लमते द्रव्यं चन्द्रे कूरग्रहान्विते ॥१८८॥ 

ट्स तरह चक्रे का प्रस्तार बनाने पे सर्पाक्रत्ि होगो । दार की शाखा 
मे मघा ओौर भरणी नक्षत्र रहेगा ओर हार में कृत्तिका नक्षत्र रहेगा । 
अश्चिनी, भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, पुनवसु, पुष्य, अ।इलेषा, मघा, पुरवाषाढ, 
उत्तराषाढ्‌, अभिजित्‌ , श्रवण, रेवतो, पूर्वाभद्रपद ये चन्द्रमा के नक्षत्र 
है । इनके अतिरिक्त जो नक्षत्रहँ वे सूयं के ह अर्थात्‌ रोहिणो, मृणशिरा, 
ूर्वाफाल्गुनो, उत्तराफाल्गुनो, हस्त, चित्रा, स्वातौ, विशाखा, भनुराघा, 
ज्येष्ठा. मूल, धनिष्ठा, उत्तराभद्रपदये सूर्यं के नक्षत्र हं । उदयादि गत 
नाड्यो को २७ से गुणे, ६सेभागले, शषमे गत नक्षत्र जोडदे तो 
स्पष्ट चन्द्र तात्कालिक होगा। चन्द्रमाकौो तरह सूयं भी तात्कालिक 
होगा । चन्द्रमाको तरह सूयं भी तात्कालिक बताव, पौ छु स्वऋक्ष मे 
अथवा अन्य ऋषक्षमे स्थित होना देखे । चन्द्रमाके नक्षत्रमें क. सुयं 
ओर चन्द्रमाहों तो निश्चय द्रव्यदहै ओर सुयंके नक्षत्रमे दोनोंहों तो 
शल्य है, इसमे अन्यथा नहीं है । अपने-अपने नक्षचमे हों तो दोनों कहना, 
कुदं विपरीत हौ तो कुच दै । यदि चन्द्रमा, ऋरग्रहसे युक्त हो तो स्थित 
द्रव्य भौ नहीं सिले ॥१८२-१८८॥। 
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अथ दिक्‌साघनम्‌- १ 
वृत्तं सतभृगतो तु केन्द्रस्यितशङ्ो; कमशोः विशत्यपेति। 
छयाग्रमिहापरा च पूवां ताभ्यां सिद्धति मेहदकच थाभ्था ॥ १८६॥ 
€ 
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मथ गृहप्रवेश नक्षत्राणि- 


त्यु्तरे चानुराधायां रेषर्स्या रोहिणीदयम्‌ । 


चित्रायां प्रविशेद्‌ गेहं दारमे तु विशेषतः ।१६०॥ 
तीनों उत्तरा, अनुराधा, रेवती, रोहिणी, मृग्लिरा, चित्रा इन न्त्री 
मे तथा द्वारक्षं मे विशेष करके गृहप्रवेश शुभ है ।।१८६-१९०॥ 
जी णंगृह प्वेशः- 
धनिष्ठाद्वितये पूष्ये उपुत्तरे रोहिणीद्ये । 
चित्रासवात्यतुराधान्त्ये प्रवेशो जारं मन्२ ॥१६१॥ 
व॒निष्ठा, शतभिषा, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणो, मृगशिरा, षि? 
स्वाती, अनुराधा, रेवती इन नक्षत्रों मे जीणेगह में प्रवेश शभ है ।१६१ । 
गहप्रवेशे तिथिविचार- 
्रिशे प्राङपखे पूर्णा नन्दा याम्मरुखे शमा । 
भद्रा प्रत्यडद्ुखेऽयोदङपरुखे गेहे तथा जया ।१६२॥ 


वं मुख के गृहमे पूर्णा तिथि मे, दक्षिण मुख के गृह में 1 
मे, पश्चिम मुख के गृहमे भद्रा तिथि मे तथा उत्तर मुख के गृहम 
तिथिमें प्रवेश शुभ है ।१६२॥ 

2 € राजयोगः- 
पष्य - धृवेन्दुहरि - पपं - जलैः सजी 


सतदाघरेण च छतं सुतराल्यदं स्यात्‌ | 
एमिः छृतं च भवनं सततं शुभं च 


 लद्म्यायुतं बिविधमानयशप्रदं स्यात्‌ ॥ १६२॥ 


निचय राज्य प्राप्त हो तथा गुरुवार से 


करने से लक्ष्मीयुक्त गृह कहना चाहिये ॥ १९३॥। 


(¶हद्‌ शाज्ञानम्‌- 
अक्-चट ~त ९-षश्च-वशाः प्वादीनां दिशां जेयाः | 
ष्‌ बशररस-युग-शरि-गुणवा दवः कमादङ्काः।।१६४। < 
पूवं दिगादि से आठ, पाँच, छः, चार, सात, एक) तीन, दो ये 9 
1 ण व शनिः बृहस्पति, राहु, शुक य नानं 
दश पिति गि । गौ का स्वर्‌, दिशा'का स ८ 4 
देवे, जो शेष बचे वहं पूर्वोक्त रब्यादि को दशा म), ९0 
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अथ दशाविचारे विशेषः- 
देवालयाच्तडागाद्ा द्यारामाहा नृपालयात्‌ । 
ख्यग्रामात्समीपस्थादेपु चिन्त्या दशा बुधैः ॥१६५॥ 
मुख्य ग्राम से, देवगेह से, तालाब से. बगीचा से, राजा के मकानसे 
इन सबमे जो समीप हो उसीसे घरचाले की दशाका विचार करे ।१९५।। 
| पुनरपि आय-व्यय विचारः-- | 
नामराशेरधीशो थो तस्माचिन्त्या दिशाथ बा । 


1 द, 
गृहश्च च गजस्तषटमुदितश्च व्ययो बुरैः ॥१६६॥ 
राशि कास्वामी जो ग्रहहो, उसकीजो दिशा हो उस दिकश्ाके वग 
का विधान करे। गृहे नक्षत्र को आञउसे भागदेवे, जो शोष बचें सो 
ज्यय होगा । १६६।। 


अथ सम्मुलराहविशेषः- 


यस्यां दिशि यदा राश्स्तस्यां दवारं न करयेत्‌ । 
र 
प्रवेशः सभ्यखे राहौ नेव कार्यः कदाचन ॥१६७॥ 
जिस दिशा मे जब राहु रहै उस दिशामें द्वार न. बनावे ओर 
सम्मुख राह में गृह प्रवेश न करे ॥ १६७॥ 
अथ गृहप्रवेरामुहतः-- 
आश्लेषां च विशाखया सह मघां पूवत्रियं साम्यभं 
१ ध 
रिक्तां यंङ्जो विहाय च इहु वेशमप्रवेशः छभः । 
ज, 
गोसिहालिवटास्तथब धवलः पक्षः प्रशस्तोऽधिको 
मध्या मन्मथचापमीनवनिता मासस्तु बर्तुदिताः ॥१६८॥ 
आश्लेषा, विक्ाखा, सघा, तीनों पूर्वा, भरणी नक्षत्र, रिक्ता तिथि, 
रवि, भौमवार, अमारस्या इन सबोंको छोडकर अन्य तिथि नक्षत्रवार 
मे, वृष, सिह, वृदिचक, कुम्भ, मिथुन, धन, मीन, कन्या लग्नो में तथा वास्तु 
के लिये कथित्त मापो मे गृहप्रवेश शुभ दहै ।।१९८॥ 
ट्ति गृहारम्भगृहुप्रवेशप्रकरणम्‌ । 


जि अ { © ˆ~ 














व्‌ ३ वृह्‌ज्ज्यौतिषसाय 


@ अथ प्रकी णेप्रकरणम्‌ € 
अथ जलारायख्मनमूहूतः-- 


चित्रा युगे करपोष्णयुगेन्दो भित्रधनोत्तरधातृजलेशे । 
पुष्यमघादितिभे शुभवारे चेष खनेतससलिलाशयमिशटम्‌। १॥ 
चित्रा, स्वाती, हस्त, रेवती, अश्विनो, मृगशिरा, अनुराधा, घनिष्ठा+ 
तीनो उत्तरा, रोहिणी, शतभिषा, पुष्य, मघा, पुनवसु टलं नक्षत्रों मे, राभ~ 
ग्रहों के वारों मे जलाशय खनवाना युभ हे ।(१॥ 
अथ देवादिप्रतिष्ठःमुहूतः-- 
प्राज्ेशशक्रहरिहस्तसमीरणेषु 
मलेन्हुमेत्रगुरुषौष्णशिबोचरेष | 
शस्ते दिने शुभतिथों शशिनि प्रद 
धुस्थां वदन्ति नाला शुभदा प्रतिष्ठा ।।२॥। 
रोहिणी, = ह (८ मूल, मृगशिरा, अनुराधा, पुष्य, 
रेवती, आद्रा, तीनों उत्तरा, इन नकषतर मे भोर शुभ ग्रह के दिना मे शुभ 
विशेषः-- 
मीर्बाणाम्बप्रिषठा-परिणयदहनाधानगेहपरचेशा- 
स्चौलं राज्या मिपेको तरत पि दं नैव याम्यायने स्थाद्‌ । 
नो वा बारषास्तवाध सुरगुरुधितयोनेैव कैरदये स्यात्‌ 
न्यूने मासेऽधिके बा नहि च सुरगुरौ सिहनक्रस्थिते बा ।२॥ 
देवता, तडाग भादि को प्रतिष्टा, विरह, अग्निहोत्र, गृहप्रवेश्च, 
चूडाकरण, राज्धासिपक, उपनयन ये कमं याम्यायन, बृहस्पति शुक 


अस्त, वाल्य, वोधवय्‌, केतु फे उदय, क्षपमास, अकिमासं तथा रिह 
मकरस्य वहस्पति इनमे न करना चाहिये ॥ ४५ 


पाकारम्भे चृ्हिकास्थापन 


इतः 
गृहपवेशवारादौ पाकारम्मोऽपि शस्पते । 
= (क 
तत्रेव रषिव।रेऽपि सुरिदिफास्थापनं शम्‌ ॥४॥ 


गृहश्रवेश में कहे हृए दिनादिमें व कम्‌ शुभ है । 
तथा गृहप्रवेश महतं भोर रचिवारमेंभो चलि स्थापन शुभ है ॥४॥ 
> ८२ =< 


“१,१.१0 । “4 "र 
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माजनोवन्धनमुहतं ~ 
भ्र षणादीनि षडभानि त्यकृत्वाऽकशनिप्रङ्लान्‌ | 
विरिक्तषङ्क्रपे वारे पाजंनीबन्धनं शभम्‌ ॥५॥ 
स्पष्टाथं ।५।। । 
नष्टवस्तु प्रास्तिविमशः-- 

तिथिवारं च नक्षूज्र॒ प्रहरेण॒ ससन्वितम्‌ । 

दिकसंख्यया दतच्वेवं र्रमिदिंमजेरसुनः ॥६॥। 

रकेन मृते द्रव्यं दये चेद्धाण्डसंस्थितम्‌ । 

वतीये जलमध्यस्थमन्तरिक्षे चतुथके ॥७॥ 

तुषप्थं पश्च त॒ स्यात्‌ षष्टं गोमयमध्यणम्‌ । 

स॒मे मस्मनध्यस्थपित्येततररनलश्चणम्‌ ॥ <॥। 

तिथि, वार ओर नक्षत्र एकत्रित कर ओौर उसमे प्रहर की भी संख्या 
मिलाकर अ)ठसे गुणा करे। फिर उसमे सात से.भाग देने पर यदि 
एक दोष बचे तो खोर वस्तु जमीन मे गड़ी समञ्ञे, दो बचे तो नष्ट वस्तु 
किसी वतनमें रखी जाने, तीन शेष बचे तो पानी मे समञ्षं, चार दोष 
बचे तो कहीं भाकाश्च आदिमे चछिपाई हई समक्षे, पांच शेष बचे तो नष्ट 
वस्तु भृषी में छि गाई जाने, चह शेष वचे तो गोवर में छिपी जाने ओर 
सात शेष बचे तो नष्ट वस्तु को राख मे छिपाई संमञ्षे ॥६-८॥ 
दिवारािपरहूताः-- 
शिषोऽदिभित्र पितरो वस्यम्बू विंश्ववेधषः । 
विधिरिन्द्रोऽथ शक्ाग्नी रक्षोऽञ्धी शोऽयमा ममः ॥&॥। 


यहृ्तेा इमे प्रोक्ता दिवा प्श्चदश कमात्‌ । 
मरहूर्वा ग्जनौ शम्मुरजेकचरणात्रयः ॥१०॥ 
हस्तात्पश्चादिति्जीभो विश्वको तक्ष पातेः । 
दिनमानस्य तिथ्यंशो गत्रेरपि भुहतकाः ॥११॥। 
नधत्रनाथतस्थेऽस्मिन्‌ स्थितं क षत्‌ स्वभोदितम्‌ 
दिनमध्येऽयिजिन्मध्ये दोषसंघेषु सरश्वपि । 
स्द॑कुर्याच्छभं कमं याम्पदिग्गमनं बिना ॥१२॥ 
शिव, स्प, मिन्न, पित्तर, विश्वम्बु, विश्ववेघा, विधि, इन्द्र, शक, अग्नि, 
रक्त, अन्धि, ईश, अर्यमा ओौर भग, ये दिनके महतं माने गये है । 
बाकी इन इलोकों का अभिप्राय निम्नलिखित चक्रसे समञ्च लं ॥&-१२। 


+ 
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---___  --- ~ ~~~ ~ ~  - ~  -___~ - 


शिव | सपं | मित्र | पितर | वसु | अम्ब॒ | विश्च| 


आद्रा | श्लेषा | अनु | मघा |ध्रति० | पुषा उपा०(थभि 





रुद्र॒ | अजं | अहि | पूषा | दल्ल | यम | अग्ि| ब्रह्मा 
मा० | पूषा | उभा |रेवटी | अशि | भर० (कृत्ति ०रोहि° 
९1111111 11 
(00 | इन्द्र | इन्द्र |राक्षप्ष | वरुण | अयं | भग | मुहू 
रोहि | ज्ये० | वि ० | मूल | शत | उ. | पू. | नक्षत्र 












सूयं | त्वा | वायु | रा 
चि. | स्वा नक्षत्र | 


चन्द्र | आदि गरु, वि. 








पष्य | श्रवण हस्त 





पुन° 
अथ वारेषु त्याज्यपूहूर्ताः-- 
अयमा भायुमद्रारे चन्द्र हि विधिराक्पो। 
पित्रागनी कुजवारे त॒ चन्द्रधुत्रं तथाऽभिनजित्‌ ॥१३॥ 
पिृत्रह्मो भृगोर्वारे रक्षप्राम्ब गुगोदिने। 
रोद्रसापौं शनौ प्र्ञरिमे त्थाञ्या ्ुहृत्तकाः ॥१४॥ 
रविवार के दिन उ० फा०, सोमवार को रोहिणो ओर मूल, मङ्गल 
वार को मघा तथा कृत्तिका, बुधवार को अभिजित्‌, गुरुवार को मूल 
तथा पूर्वाषाठ़, शुक्रवार को मघा तथा रोहिणी ओर शनिवार को आर्द्र 
तथा आइलेषा नक्षत्र त्याग देना चाह्यि ।१३-१४॥ 





सूय | चन्द्र | मगल | बुध | गुरु | शुक्र | णनि | वार 
अयं ब्रह्मराक्षस पित्र अग्नि|अभिजि० [राक्ष अबु [पत्र ब्रह्म | शिव सपं| म्‌° 
उ.फा.| रोहिणी |मधाकृत्ति अभिजि० |मूल पूषा. | मघा रो आर्द्रा शले | नं° 
दिन | दिन | दिन ४ | दिन ८ | दिन १६| दिनि ४८ दिन १।२| दि 
१४ | रात्रि । रात्रि ७| रात्रि ७| रात्रि &। रात्रि ६। रात्रि ४| रा० 
अथ मद्यारम्ममुहूतः-- 
$ = 0 द प 
रौद्र पिच्य वारुणे पौरुटरते याम्ये स्प नेक्रते चेव धिष्ण्ये । 
ूवाख्येषु त्रिष्वपि भ्रष्ठ उको मदारम्भः कालबरिद्धिः पुराणः १५॥ 
आद्रा, मघा, शतभिषा, ज्येष्ठा, भरणो, म। श्लेषा, मल ओर तीनों 
पूवा इन नक्षत्रों मे यदि मदिरा वनाने का कायं किया जाय तो 
उत्तम है ।॥१५।। 
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अथ नतनवस्त्रधारणमुहताः-- 

रोदिणीष॒ करपश्चकेऽर्वमे यथुत्तरेऽपि च नवसु । 
रेवतीषु बसुदेवते च भे नव्यवस्तरपरिषानमिष्यते ॥१६॥ 

रोहिणी, हस्त, विक्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनौ, तीनों 
उत्तरा, परनवंसु, पुष्य, रेवती ओर धनिष्ठा इन नक्षत्रों मे नवीन वस्त्र 
यहनना उत्तम है ।।१६॥ 

अथ मुक्ता-सुवर्णादि घारणमूहूतः- 

नासत्यपौप्यवसुमे कपश्चङे च माण्ड परौ पुरमन्तरिश शाङ्वारे । 
पकासुपरणंमणिविद्र मदन्तशङड लरक्ताम्यराणिषिधुतानि मनितिसिद्धयः॥। 

अश्विनी, रेवती, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा जर 
अनुराधा इन नक्षत्रों भौर रवि, भौम, गुरु तथा सोमवार को मोती तया 
सुवणं के अलंकार, मणि, मृगा, हाथी दात तथा शंख की बनो कोई चीज 
मौर लाल वस्त्र पहनना सिद्धिदायक है ॥ १७॥ 

अथ रोगोत्पत्तौ विशेषः- 

स्वातीश्लेषारोद्रपूर्ात्थेषु शक्र भौमे ष्ये घयंगारे । 
नन्दा खितास्वेव रोगस्य चाप्तिररुज्गपः शङ्करे रक्षितोऽपि ॥१८॥ 

स्वाती, आश्लेषा, आर्द्र, तीनों पूर्वा ओर ज्येष्ठा इन नक्षत्रों मे, मङ्गल, 
दानि एवं रविवार में नन्दा भौर रिक्ता तिथि में रोग उत्पन्न हीने से रोगी 
की शिवजो रक्षा करेतो भो मृत्यु होती है ।१८॥ 

अथ रोगमुक्तिविचारः- 

ठाच्युतपचिर्यस्थ पौष्णेशमेतरे प्राणत्राणं जायते तस्य इच्छत्‌ । 
वैश्वे सौम्ये रोणष्रक्तिस्तु मसाद्विशत्या स्पादासराणांम षापु॥ ९६॥ 

रोग उत्पन्न होने कै दिन रेवतो वा अनुराघा नक्षत्रके होनेसे रोगौ 
के प्राण कठिनता से बचतेह। उत्तराषाढ वा मृगशिरा के होने 
से एक महीने तक भौर मधाके होने से रोगौ बीस दिन तक कष्ट 
भोगत। है ॥ १६॥ 
पक्चाद्धस्ते वासवे सद्िदैवे पूलाशिवन्योरग्निधिष्णे नवात । 
याम्ये साष्टे वन्वे वारुणे च नैरुज्यं स्यान्न्‌नमेकादशाहात्‌ ॥२०॥ 

हस्तनक्षत्र के होने से १५ दिन तक, धनिष्ठा, विशाला, मूल, अशिनो 
मौर कृत्तिका के होने से € दिन तक, भरणी, चित्रा, श्रवण ओौर हातर्धिषा 
के होने से ११ दिन तक रोगौ कष्ट भोगता हे ।॥२०॥ 
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अदिव्य तिभ्यसंज्ञे समाभे प्रजापत्णदित्यषोः सप्तरात्रात्‌ । 
रोधान्धुक्रितजायते मानवानां निःसन्दिग्धं जदिपतं भर्भ॒ख्येः ॥२१॥ 
उत्तराभाद्रपद, पष्य, पूताफाल्गुनो, अभिजित्‌ ओर पुनवेसु नक्षत्र मे 
रोग उत्पच्च होने से रोगी ७ दिन तक निक्वय कष्ट भोगता ठे, यह गग का 
मत हे ।२६।, 
अथ वाणिज्यमुहतंः-- 
जुराधोह्तरा पुष्ये रेवतारोहिणीमगे । 
ह^्तचित्राशिविमे दर्याद्राणिव्यं दिषसे शमे ॥२२॥ 
जनुराधा, तीनों उत्तरा, पष्य, रेवती, रोहिणो, मृगशिरा, हस्त, चिता, 
अश्नी ओर शुभ वार में वाणिज्य कमं करना उत्तम है ।२२॥। 
अथ रोगमूक्तिष्नानमृहु्तः- 
इन्दर मागं वे च रुमे चपार्पा दित्यस्वातियुक्तषु मेषु । 
पित्येचान्तयेचवङ्र्पात्कदा चिन्नैवस्नानं सेगयुक्तस्य जन्तोः ।॥।२३॥ 
तोम, शुक, ध्र वसंज्ञक नक्षत्र अर्थात्‌ रोहिणी, तोनों उत्तर, आइलेषा, 
पुनवंसु तथा स्वाती नक्षत्र में रोगमुक्त मनुष्य को स्तान करानः चाहिए । 
मधा, रेवती नक्षत्र मे रोगगुक्त मनुष्य कोस्नान करना दीक नहीं ।२३॥ 
रोगधूक्तस्नाने लगनविचारः-- 
लग्ने चरे शरयंङजेञ्थवारे रिक्तातिथौ चन्द्रय्े च हीने । 
दन्द्रत्रिकोणाथगते च पापे स्नानं हितं रोगि्रुक्िकानाम्‌ ।॥२४॥ 
ऊपर रोगमुक्त व्यक्तिके लिए नक्षत्र कटं आयेहं) अब लग्न बतला 
रहे है--चर लग्न अर्थात मेष, क, तुला एवं मक्तर लग्ने, रवि, मगल 
तथा गुरुवार को रिक्ता तिथि में जव कि चन्द्रमा निर्बल हो भौर त्रिकोण 


केन्र तथा धन भावमें कोई पाप ग्रहन पठा ही, उस समय यदि रोगी 
#। स्तन कराया जाय तो अच्छा है ॥२४॥ 


अथ धनुतरिद्यामूहूर्ताः- 
अदिव्िगुल्यमाकंस्वातिचित्राग्निपिव्ये 
धुहरिसुम्‌लारवीन्दुमाग्यक्षकेषु । 
्रिशनिशशिबुधेऽरिंष्णुधोधेऽपि पौषे 
सुसमयतिथिणोगे चापशिद्या प्रशस्ता ॥२५॥। 


पुनवसु, पुष्य, भरणी, हस्त, स्वाती, चिता, कृत्तिका, मघा, तीनों 
उत्तरा, रोहिणी, धनिष्ठा, मूल, अशिनो, मृगशिरा, पूर्वाफाल्युनी इन 
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नक्षत्रों मे ओर शनैश्चर, सोम, वृध, विष्ण्‌ बोध मे पौषमें. इनसे 
व जित दिनों मे धनुविद्या सीखने को प्रारम्भ करना शुम है ॥२५॥ 
वैद्यक व गारुडी भाषा सीखने का मुहुत-- 
हस्तत्रयेऽ्नुराधायां पुनभ शरव्त्रये। 
|च 
मले चान्त्येऽश्विनीषुष्ये उयेष्ठारलेषाद्रभ मृगे ॥ 
वैयति्या कजेऽ्नेऽके उेष्टाहीनेऽथ गारुडी ॥२६॥ 
टस्त, चिता, स्वाती, अनुराधा, पुनव, श्रवण, विष्ठा, शतभिषा, 
मूल, रेवती, अश्चिनी, पष्य, ज्येष्ठा, आर्द्री, मृगशिरा इन नक्षवों मे 
ओर मङ्खल, सोमवार, रव्रिवार मेँ व्क कै पठने का प्रारम्भ करे 
तथां ज्येष्ठा को द्योडकर भौर उक्तं मुहतं मे हौ गारुडी विचा अर्थात्‌ 
सापि आदि विषैले जीवों के काट हृए को ज्ञाडना या सपं पकंडना 
सीखना प्रारम्भ करे ॥.६॥ 
फारसी ओौर अरबी भाषा सीखने का मुहृते-- 
वयेष्ठाश्लेषामधापर्वा रेवती भरणीये । 
विशाखाद्रोत्तराषाटशतमे पाप्रासरे ॥ 
लभ्ते स्थिरे सचन्द्र च एारसीमारवीं पठेत्‌ ॥२७॥ 
ज्येष्ठा, आरलेषा, मघा, पूर्वा, रेवती, भरणी, कृत्तिक्रा, विशाला, 
आर्द्रा, उत्तराषाढा, शतभिषा इन नक्षत्रों मे भौर पापवारों मे तथा 
स्थिर लग्न सहित चन्द्र मे फारसी ओर अरबी भाषा सीखना 


आरम्भ करे ।२७॥। ॥ 
रट्नपरीक्षा क्म सोखने का मृहत-- 


पुने शतहस्ताये श्रगोव्येष्ठः परीक्षणम्‌ । 
अदितिं शतं हस्तं श्रवणं चेन्द्रम तथा ॥ 
# 9 ॥ ण 
ररनानामष्टमीं मृतं हित्वा भोमं शनेश्वरम्‌ ॥२८॥ 
रत्नपरीक्षा के मुहूतं मे पुनवषु, शतभिषा, हस्त, श्रवण, ज्येष्ठा, 
अष्टो ओौर चतुदं्ी को छोड मंगल भौर शनेश्वर को वित करके 
अन्य महतं में प्रारम्भ करे ॥२८॥ 
शित्पविद्यारम्भ मृहुत-- 
दस्तत्रये श्रप्राञ्यश्चं त्तर रोहिणी पमे। 
रेवत्यामशिविनीपुष्य - पनदखनुराधयोः | 
शस्ते तिथौ शमे वारे शिष्पविचां समारभेत्‌ ॥२६॥ 


| 


| 


पणगायययकाय्ययययययायानययक ~ 


ऋषयश गणष -- = -= 
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हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, तीनों उत्तरा,. 
रोहिणो, मृगक्लिरा, रेवतो, भर्विनी, पुष्य, पूनवसु गौर अनुराधा इन 
नक्षत्रों मे, शुभ तिथि भौर शुभवारोंमे शित्पवि्या (कारीगरी) का 
सोखना शुभ है ।२६॥। 
क आं खुदाने कै नक्षत्र ओर मुहत-- 


हस्तात्ति्छो वासवं वारुणं च रौवं पिव त्रोणि चैरोचराणि । 


प्रजापत्यं चापि नक्त्र्माहुः कूपारम्मे श्रेष्ठमाद्या इनीन्र।; ॥३०॥ 
हस्त, चित्रा, स्वातो, घनिष्ठा, रातभिषा, भद्रा, मघा ओर तीनों 


उत्तरा तथा रोहिणो नक्षत्रम कुजं खुदवाने कै लिए प्राचोन मृनियोंः 
ते जज्ञा दी है ॥३०॥ 


द्रव्य देना व स्थापित करना-- 
साधारणोग्रघुवदारुणास्येधिष्येयंद्न द्रविणं प्रयुक्तम्‌ । 
ह्तेन विन्यस्तवसु प्रनष्टं न लभ्यते तन्नियतं कदाचित्‌ ॥२१॥ 
साधारण संज्ञक, उग्र, ध्रव तथा दारुण संज्ञक नक्षत्रों मे यदि 
किसी को धन उवार दिया जाता या धरोहर के रूपमे रखा जाता 


लि, ल वह वहां का वहाँ ही नष्ट हो जाता है, देनेव्राले को फिर वापस 
नहीं मिलता ॥३१। 


हस्ती लेना वा देना-- 

हस्तेषु वित्रासु तथाऽशिवनीषु खात्यां च पुष्ये च पुनर्वसौ च , 
प्रोक्तानि सर्वाण्यपि कुञ्जराणां कर्माणि मर्भप्रषसैः शमानि ॥३२॥ 

हस्त, चित्रा, अश्विनी, स्दाती, पुष्य तथा पुनवंसु इन नक्षत्रों मे 
हाथी खरीदना, बचना, एक स्थानसे दूसरे स्थान कौ भजना आदि 
सभी कताय प्रशस्त माने गये है ।२३२॥। 

घःडों का लेना या बेचना-- 

एष्यश्रविष्टरिवनिोम्यमेषु पौष्णा।नलादित्यकराहययेषु । 
सवारुणक्षषु वुधैः स्मतानि सर्वाणि कार्याणि तुरज्ञ माणाम्‌ ॥२३३॥ 

प्य, धनिष्ठा, अङ्विनी, मरगशिरा, स्वाती, पुनर्वसु, हस्त, रेवती - 
तथा रातर्भिषा इन नक्षत्रों मे घोड़ों के खरोदने-बेचने आदि सभी कार्यः 
उत्तम माने गये हैँ ।।३३॥ 

परओं के नगर में लने ओर भेजने के लिए वजित समय- 

चितरोत्तरवेण्णवरोदिणीषु चतुदंशीदर्शदिवाष्टमीषु । 


्रामप्रवेशं गमनं बिदध्याद्धीमान्पशनां न कदाचिदेव ॥३४॥ 
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चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, चतुदशी, अमावस्या तथा 
अष्टमी इन नक्षत्रों तथा इन तिथियों में बुद्धिमान्‌ मनुष्य, गो आदि पशुओं 
कोन म्रामके भीतर लावे ओर न कहीं बाहर भेजे ॥३४॥। 
गवादि पशओं के क्रथ-वि क्रय मे वाजित नक्षत्र 


शाक्रगासवकरेषु विशाखपुष्यमे न च पुनवसुमेषु । 
अशिविपषमयुतेषु विधेयो विक्रयक्रयविधिः सुरभीणाम्‌ ॥२१५॥ 
ज्येष्ठा, घरिष्ठा, हस्त, विशाखा, पृष्य, पुनवेषु, अश्चिनी तथा रेवती 
इन नक्षत्रों मे गौओं को खरीदना या बेचना ठोक नहीं हे ॥३५॥ 
तृणकाष्ठादि संग्रह में वजित नक्षत्र 
बसपोचरदलादिपश्वके याम्यदिग्ममनगेहगोषृनप्‌ । 
प्रेतदाहठणकाष्टसं ग्रहं शय्यकाविरचनं च॒ वञयेत्‌ ॥२६॥। 
धनिष्ठा कै उत्तराधं यानी अन्तिमदो चरणसे लेकर अगले पाच 
नक्षत्रों को पचक कहते हैँ । उप्त पंचक मे दक्षिण दिशा को यात्रा, घर 
छवाना, प्रेत (मृतक) का दाह, तृण तथा काष्ठ का संग्रह भौर चारपाई 
बुनाना वजित माना गया है ।३६। 


रौद्राहियाम्यानिलवारणेन्द्राण्याहुजंघन्यानि मजङ्गदं्टः । 


स तरैनतेयेन सुरक्षितेऽपि प्राप्नोति मृत्योषदनं मनुष्यः ।२७॥ 
जिस मनुष्य को कृत्तिका, मूल, मघा, विशाखा, आइनेषा, रेवतो तथा 
आद्रा तक्षत्र में साप काटले तो चाहे गरुड स्वयं उस मनुष्य की रक्षा क्यों 
न कर रहे हों, फिर भी वह्‌ नहीं बचता ॥३७॥।। 
नत्यारम्भ का विचार-- 
दस्तस्तिष्यो वासवं चाुराधाज्येष्ठा पोध्णं वारुणं चोत्तरा च । 
र्वाचायेँः कौ तितश्वनद्रवतीं तृत्यारम्भे शामनो ऋष्ष गः ।।३८॥ 
हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवतो, शतभिषा भौर तीनों 
इत्तरा इन नक्षत्रों मे जबकि चन्द्रमाशुभहो, उस समय यदि नृत्य सीखना 
आरम्भ करे तो अच्छा है ।३९८।। 
राज्याभिषेक नक्षतव्र-- 
मेत्रशाक्रकरपुष्य गोहिणीवेष्णवेषु तिचुपृत्तरासु च। 
रेवतीमगशिराश्िनीषु च हमाभृतां सममिषेक इष्यते ॥२६॥ 
अनुराधा, अ्येष्ठा, हस्त; पष्य, रोहिणो, श्रवण, तीनों उत्तरा, रेवती, 
मृगरिरा ओौर भश्चिनी इन नक्षत्रों मे यदि राजां का अभिषेक किया 
जाय तो उत्तम है ।३६॥। 


१४० बृहउज्यो तिषसार 


राजदशन-- 

सौम्यारिवतिष्यश्रवणभविष्ठाहस्तथुवत्वा्मपूषभानि | 
मित्रेण युक्तानि नरेशखराणां विलोकने मानि शभप्रदानि ॥४०॥ ` 

मृगशिरा, अश्िनी, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, ध्र वसंज्ञक नक्षत्न, 
चित्रा, रेवती ओौर अनुराधा इन नक्षत्र मे यदि राजाओों ( बड़ आदमी ) 
का दशन किया जाय तो अच्छा है ।४०॥ 

अग्न्याधान मुहूत-- 

ष्याम्तेयततततदि्यपौष्णज्येष्ठाचितरा फं दविदेनदुभेष | 
कुयाद्गन्याधानमाद्यं॑वसन्तग्रीप्मानतेष्येव विगरारिवर्णाः ॥४१॥ 


पष्य, कृत्तिका, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, रेवती, ज्येष्ठा, चित्रा, हस्त, 
विशाखा ओर मृगक्िरा नक्षत्रों मे वसन्त ओर ग्रोष्मऋतुमे ही त्राह्यण, 
कषत्रिय मौर वेद्यो को अग्न्याधान करना चाहिए ॥४१॥ 


विरोष-- 
माधादिपञ्चमासेषु श्रावणे वाशिने तथा। 
कुयान्पार्गोचमाङ्वाऽग््याधानं शकलपक्षके ॥४२॥ 
पथ्चज्ञशुद्रदिवसे चन्द्रताराबलान्धिते । 
चन्द्र शुद्धियुते लग्ने चा्टमा्प्रिवजिते ॥४३॥ 


माघ ञादिभ मापो मे, श्रावण, जश्चिनी ओर मागशीषं मेः क्ल पक्ष 
मे, शुभ तिथियोंमे, चन्द्र तारा कै बलम शदढलग्नमें ओर अष्टम 
तथा लग्न से भिन्न स्थान मे चन्द्रमा हो तो अग्न्याधान करना 
चाहिये ॥४२-४३।। 


इति प्रकीणं प्रकरण । 
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९ अथ क्षिःप्रकरण @ 
तत्र हल बीजवपन मुहुत- | 
फी चैवाषटमीं रिक्तां त्यक्लाऽकंशनिमङ्गलान्‌ । 
मूलदीश - मघ्षिश्रचर - धुष्‌ ॥ 
मानयुग्मालिभोक्न्थाधनुलग्न हलक्रिया । 
बीजोशिश्च शमैतेषु द्वीशश्रुर्यम्बुपान्‌ विना ॥९॥ 
वष्टी, अष्टमी, रिक्ता तिथि, रवि, शनि, म्खलवार इन सबों को खोड- 
कर अन्य तिथि ओौर दिन मे, मूल, विक्षाखा, मघा, क्षिप्र, चर, ध्रव, मृद्‌ 
संज्ञक नक्षत्रों मे, मिथुन, वृरिचक, वृष, कन्या, धनु ल्त मे हल 
क्रिया ( प्रथम हल जोतवा- ) शुभ टै । ओर विशाखा, श्रवण, शतभिषा 
इन नक्षत्रों को छोडकर उपरोक्त मुहूर्तो मे बौजवपन शभ है ।॥।१। 
सस्यरोपण-दछेदन-- । 
५ + 
बीजोध्चितिथिवारक्षलम्नेष्वेल शभ स्पृतम्‌ । 
रोषणं सर्वसस्यानां छेदनं प्रथमं तथा ॥२॥ 
बीजोप्ति तिथि, वारादि में सब प्रकारके घान्यका रोपण ओर छदन 
दभ ह ॥२॥ 
खल ( खरिहान ) स्थान-- 
पुरासन्ने प्रसन्नायां भूमौ यात्‌ खलं शुभप । 
तत्र स्थाप्यानि सस्यानि मदनाय शुभे दिने ॥२॥ 


ग्राम के समीप मं, प्रसनच्च भूमि मे कणमर्दन करने के लिये खरिहान 
बनावे । ओर वहा मदन ( दौनी ) करने कै लिये घान्य स्थापन करे ॥॥३।। 


अथ मेधि ( मेढ ) स्थापन-- 
वटोदुम्बरनी पानां शासोटवद्रस्य च । 
शारमले्मशलेनेव मेधि इयाद्‌ विचक्षणः ॥४॥ 
कपित्थिखवंशानां सेधि ने शभावदः। 
न पौपेन च रिक्तायां न इजाकिदिने तथा ॥५॥ 
रदुधिप्रचरक्ष॑प खति द्रव्यं निधुञ्य च। 
सम्भूञ्य धान्यवद्धाग्रं मेधि संश्थापयेद्‌ बुधः ।९॥ 


१४२ बृह्‌ञ्ज्योतिषसार 


बड, गूलर, कदम्ब, सिहोर, वेर, सेमर इनक्रा ( मेधौ ) मेढ बनाना 
चाहिये मोर कंथ, बेल, बसि का मेढ शम नहीं होता है । तथा पौष, रिक्ता, 
मङ्गल, शनि इनको छोडकर बाकी तिथि, दिनमेंओरम प क्षिभ्र चर 
सनज्ञक नक्षत्र मे खात खन करके उपमे कू द्रव्य देकर पूजन करके मेधी 
के अग्रम घान्य बांधकर स्थापन करे ।॥ ४-६॥ 
| घान्यमदरत-- 
भाग्येऽ्यम्गो श्रुतौ मले ब्रहामेत्रमघासु च। 
पो्णेनद्रयोः शमे वारे शुमं स्याद्‌ धान्पमर्दनम्‌ ॥७॥ 
पूवफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, श्रबण, मल, रोहिणी, भनुराधा, मघा, 
रेवती, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों मे शनि मङ्गल को छोडकर अन्य दिनों में थः भ्य- 
मदन शुभ है ।७॥। 
त्रोजरक्षण-- 
अजपादान्त्यमृलेन्दुषातहस्तमघ।सु च । 
विशव्राह्म स्थिरं लम्ने बीजं स्थाप्यं शुमे दिने ॥८॥ 
पूवेभाद्रपद।, रेवती, मल, मृगशिरा, स्वाती, हस्त, मघा, उत्तराष।ढ, 
रोहिणी इन नक्षत्रों मे, स्थिर लग्न मे, शुभ दिन मे धान्या{दक बोजय।रण 
करना चाहिये ॥८॥ 
गहादो वान्यादिस्थापनम्‌-धान्यवृद्धिद्च - 
पिश्रोधररोद्र्चजगेनद्रविमिन्नमेषु 
ककाजतौलिरहिते च तनौ शम हे । 
धान्यध्थितिः शुमकरी मदिता ध्रमेन्य- 
दीशेनदरदस्तचरभेषु च धान्यवृद्धिः ॥&॥ 
मिश्र उग्र सज्ञक, आर्द्रा, रलेषा, ज्येष्ठा इनसे भिन्न नक्षत्रों मे, कक, 
मेष, तुला से भिन्न लगनों मे, शुभग्रहके दिनमे, घरवा वद्वडों में 
वान्य आदि रखना शुभ दहै । ओर ध्‌ वसं, पुष्य, विशाखा, व्येष्ठा, 
अश्नी, चर संज्ञक इन नक्षत्रों मे वृद्धि के लिये अन्न सवाया लगाना 
गभ टे ।।६)। ण 
अथ अघं ( अच्ननूल्य ) विचार-- 
समं सदुधिप्रवसुश्च्ोऽदि-मधात्रिपूर्वाघ्तप्मं बृहर्स्यात्‌ । 
धुषद्विदेवादितिमे जवन्यं सार्णम्बुपद्रानिलशाक्रयाम्यम्‌ ॥१०॥ 
मृदु सज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, धनिष्ठा, शरवग, कृत्तिका, मघा, तीनो र्वा, 
सूल ये सम संज्ञक नक्षत्रहँ। ओर धर्‌ वरसं्क, विशाखा, पूनवसु ये 
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-वहत्संज्ञक है । तथा इलेषा, शतभिषा, आद्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, भरणी ये 
जघन्यसंज्ञक हैँ ।। १०।। 
जघन्येऽंस्य सडकरान्तिस्तदान्स्य मदषंता । 
बहरषंज्ञे सम्धसवं समतवं समसंज्ञके ॥११॥ 
जघन्य नक्षत्नो मे रवि संक्रान्तिहो तो अन्न की महंगी ( तेजी } 
होती है, बहत्संज्ञक नक्षत्रम संक्रान्तिहो तो सस्ती ( मन्दी) होती 
है। सम नक्षत्रम संक्रान्ति हो तो उप्त महीनेमं अन्न का भाव समान 
रहता है ।॥ ११।। 
अथ क्रय-विक्रय-- 
यताहिशक्राग्निहुताशपूर्वा नेशः क्रये क्िक्रयणे तु शस्ताः । 
दोप्णारिववित्राशतविष्णवताः क्ये दिता विक्रयणे निषिद्धाः ॥१२॥ 
भरणी, इलेषा, विशाखा, कत्तिका, तीनो पूर्वा, क्रय (खरोद) करने मं 


अशम ओर विक्रय (बेचने) मेशृभदहं। तथा रेवतो, अश्चिनीो, चित्रा, श्रवण, 
-स्वातीये कयम शुभ ओर विक्रयमे अशुभ रहं ।\१२॥ 


अथ द्रव्यप्रयोग-- 
णं ग्राह्यं न संक्रान्तौ करे वृद्धौ इने रवो । 
नदेयंजञेधरवे मिश्रे तीदणोग्रं विष्टिपाततयोः॥१३।। 
रवि, कूजवार, संक्रान्ति दिन, हस्त नक्षत्र, वृद्धि योग॒ इनमे च्छगन 


ग्रहण करे । बुधवार, ध्रव मिश्र तीक्ष्ण उग्र सज्ञक नक्षत्र ओर भद्रा, पात 
-योग इनमे ऋण न लगावे।। १३ 


भथ नवान्नभक्षणसृहत-- 

वधचिकेऽ्फे च पूर्वार्थे मङ्घम्भस्थिते रकी । 

स्तिथौ शुक्लपक्षे च पञ्गम्यन्ते पितेतरे ॥१४॥ 

मदृधिभ्रचर्षेषु सत्तनो सतक्षणेषु च । 

हुस्वा वह्नौ विधानेन नवान्नं भक्षयेत्ुधीः ॥१५॥ 

वद्चिकं के सूर्यं मे १५ अंश पयन्तं तथा मक्र दरम्म के सूय 

(माघ, फल्गुन) मे, शुभ तिथि मे, शुक्ल पक्ष मे तथा पचो पयन्तं कष्ण 
पक्षमे भी मृदुक्षिप्र चर संज्ञक नत्क्षो में अग्नि में विधिपूवक हवन करकं 
नवान्न भक्षण करना चाहिये ।1१४-१५॥। 
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११.११ निषेघ-- 
तुला चाषद्धिढबाक्‌ चेत्र नन्दां त्रयोदशीम्‌ । 
४4 नि 

जन्भक्ष शयनं विष्णोः शनिशुक्रहजान्‌ विना ॥१६॥ 

तुला धनु विशाखा इनमें स्थित रवि, चेत्र मास, नन्दा, वयोदशी 
तिथि, जन्मतारा, हरिशयन, शनि मङ्कल शुक्रवार इनको छोड़कर नवत्त 
भक्षण श॒भ टै ।।१६।। 

होमाहुति मुहत-- 

सेका तिथि्वारयुता कृताक्षा शेषे गुणेऽ मति पिषः 
सोख्याय होमे शशियुग्भशेषे प्राणा्थनाशौ दिष्विं भूतले च ॥१७॥ 

शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से तिथि सख्यां गिनकर १ जोड दे फिर 
उसमें रव्यादि वार संख्या जोड़कर ४ से भाग देने से ०, ३ शेषः 
चे तो पृथ्वो मे अग्नि का वास रहता नः उसमें होम | करने से 
सुख होता है। ओौर १, २ शेष बचे तो क्रम से आकाश ओर 
पाताल मे अग्निवास रहता है, उसमें होम करनेसे प्राण ओर घन काः 
नादा होता है ।। १७॥। 

अथ महारुद्रादो शिववासफलम्‌-- 

तिथि चद्विगुणीषत्थ बाणः संपोजयत्तरः। 

दधभिश्च हरेद्धागं शिववासं सयुदिशेद्‌ ॥१८। 

ठ्केन बा्षः केलाश्चे द्वितीये भौरिसन्निधी । 

तताय इषभारूटः सभायां च चतुश्य ॥१६॥। 

पथ्चमं भाजन चव क्रीडां षाण्सत्ते तथा । 

स्मशने सप्शेषे च शिवास्त इतीरितः ॥२०॥ 

२, ~ + 8 

केलाशे लमते सौख्यं गौयां च सुखसम्पदः । 

वृषभेऽभीष्टसि द्धि स्थाद्‌ सभा सन्तापकारिणौ ॥२१॥ 

भीजने च भवेद्‌ पीडा क्रीडायां कष्टमेव च । 

श्मशने मरणं ज्ञेयं फले धिचारयेप्र ॥२२॥ 
स्पष्टाथ-- 

शिववास शुभ तिथि चक्-- 
शुक्ल पक्ष तिथि ५, ५, ६, ७, €, ९ 
| कृऽणषक्ष तिथि १, ४८, ५, ६, ८. ११, ५८, ३० 
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अथ पशुपालन-- 
लग्ने शुम चाष्टमशद्धिषंपुते रक्षा पशनां निजयोनिमे चरे । 
रिकता्मीदशंडजश्रगोधुउलष्टरषु यानं स्थितिवेशनं न सतु ॥२३॥ 
अष्टम शद्धि सहित शुम लग्न मे, अपने योनि नक्षत्र ( विवाह 
प्रकरणोक्त ) मे रिक्ता अष्टमी अमावस्या, मर्ङ्खल श्रवणं ध्र्‌ूव संज्ञक 


चित्रा इनको छ)डकर बाकी तिथि नक्षत्रोमे पशु को रक्षा ( पालन) 
करना शुभदे ।॥२३॥। 


गजाश्चारोहणादि-- 


धिपरान्त्यविन्दुभरुज्जलेशादित्येऽरिचक्ारदिने प्रशस्तम्‌ । 
स्याद्राजिङ्कव्यं स्वथ हसि कायं इर्यान्शृदुकषिप्रचरष विद्वान्‌ ॥२४॥ 
क्षिप्रं संज्ञक, रेवती धनिष्ठा मृगशिरा स्वाती पूर्वाष,ढ्‌ पुनवंसु नक्षत्रों 
मे, रिक्ता मद्खल का छोडकर बाकी तिथि, दन म घोड़ा कं सम्बन्धी सब 
कायंश॒भदहै। मृदु क्षिप्र चर संज्ञक नक्षत्रों मे, हस्ति ( हाथी ) सम्बन्धौ 
कायं करे ॥२४॥ 
| इति कृषि-प्रकरण 


€ अथ यत्रा प्रकरण ॐ 


धलुमंषतिहेषु यत्रा प्रशस्ता शनिन्ञोशनोराशिगे चेव मध्या । 

रवौ ककम ना लिसंस्थेऽतिदोर्बाजनुःपञ्चसकत्रिताराश्च नेशः ॥२१॥ 
घन, मेष ओर सिहके सूये मै यात्रा उत्तम भौर मकर, कुम्भः 

मिथुन, कन्या, वृष अओौर तुला के धूर्यो मे मध्यम, कक, मीन भोर 

वृहिवक कै सूर्यो मे दीधे यात्रा जाननी चाहिए अथात्‌ यात्रा मे बहत 

दिन लगे। यात्रा मे पहली भौर पांचवीं, सातवीं भौर तीसरी तारा 

निषिद्ध है ।।१॥ 

न पष्ठी न च दादश नाष्टमो नो सिताच्या तिथिः पूशिमामा न रिक्ता । 

हय।दित्य मित्रेन जी वान्स्यदस्तश्रवोघासवेरव यात्रा प्रशस्ता ॥२॥ 
छठ, टादश, अष्टमी ओर शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, पूणेमासी, अमा- 

वस्या, रक्ता, ४, ६, १३ये तिथियाँ यात्रामें वजितर्है भौर अर्वनो, 
१० 
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पुनव, अनुराघा, मृगशिरा, ` पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण ओौर घनिष्ठा 
ये नक्षत्र यात्रा में शुभँ ॥२॥ 
अश्विनी रती ज्येष्ठा पष्यो इस्तः, पुनर्वसुः । 
मत्रं॒श्रणशिरो मूलं यात्रायाुतमाः स्पृताः ॥३॥ 
अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य, हस्त, पुनवसु, अनुराधा, मृगशिरा, 
मूल पे यात्रा में उत्तम हैँ ।३॥ 
यात्रा मे भशुभ नक्षत्र-- 
भरणी कत्तिकाऽरलेषा विशाखा चोत्तरात्रयम्‌ । 
 मधाऽदद्र चाशुमा ज्ञेयास्तथा चान्याश्च मध्यमाः ॥४॥ 
भरणी, कृत्तिका, अश्लेषा, विशाखा, तीनों उत्तरा, मघा, आर्द्राये 
यात्रा में अशुभ हैँ । ओर शेष मध्यम हें ॥४॥ 
अथ सर्वदिग्गप्रनाहं नक्षत्र-- 
करारिवनौ चान्दरधनिषटमेत्रेः पौ्यामाचायंचतुमंसेख । 
प्रयाति सवां कङुमं मनस्वी नरः कतार्थो गृढमेति मयः ॥५॥ 
हस्त, अश्विनो, मृगशिरा, धनिष्ठा, अनुराधा, रेवती, पुष्य, श्रवण 
इन सवदिष््रार नक्षत्रोमें, सब दिशाओं मे जाने से मनुष्य कृतकायं 
होकर सक्रुशल घर्‌ माता है ।।५॥ 
यात्रा मे विरहित लग्न-- 
कन्यायां मिशुने लग्ने मकरे च तुलाधर । 
यात्रा चन्द्रबले कायां शङनश्च विच।रयेत्‌ ॥६॥ 
; कन्या, मिथन, मक्र, तुला इन लग्नों मे चन्रमा का बल देवकर 
यादा करे गौर शकुन विचार करे ॥६॥ 
यात्रा मे वन्यं-- 
जन्मताराश्मे चन्द्रे संक्रान्तौ ध््यगे विधौ । 
भद्रागण्डान्तरिक्तासु पृष्ठ्यां नेव त्रजेत्क वित्‌ ॥७॥ 
दरादश्यामपि चाष्टम्पां न गच्छेत स्थितोऽपि सन्‌ । 
जन्ममासे न गन्तव्यं राज्ञा तिजयमिच्छता ॥८॥ 
जन्मतारा, अष्टम चन्द्र, संक्रान्ति दिन ( उपलक्षण से मासान्त 
जोर मासादि दिन ), अमावस्या, भद्रा, गण्डान्त, रिक्ता ओर षष्ठो में 
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कदापि यात्रान करे, तथा द्वादशो, अष्टमी मौर जन्म मासमे प्रस्थान 
करने पर भौ विजय चाह्नेवाला यात्रा न करे ।।७-८॥ 
लग्नशुद्धि-- 
्न्द्रत्रिकोणदिगताश्च सौम्यास्वतीयलामारिगताश्च पापा; । 
+ ¢ | 
रवं यदि स्याद्‌ गमने नरस्य तदाथंसिद्धिः पनरागमश्च ॥8॥ 
श॒भग्रह केन्द्र ( १।४।७।१० )› तरिकोण ५ ( ५।६ ) ओर २ व स्थानों 
मे हों ओर पापग्रह ३।११।६ इन स्थानों मेडों तोषे लग्न में यात्रा 
करने से अर्थसिद्धि सहित भवन मे सकुशल आता है ॥९॥ 
अथ सर्वाङ्खल्ञान-- 
तिथिं गरश्च नक्षत्रमेकीकत्य त्रिधा पुनः। 
¢ ॥ 
्वित्रिचतुभिशुणितं रससप्राष्टमानितपम्‌ ॥१०॥ 
आदिशुन्ये मवेद्धानिमध्यश्ये दरिद्रता । 
अन्त्यशन्ये भवेन्मृरयुः सशङ्धी विजयी मवेत्‌ ॥११॥ 
शक्लपक्ष की प्रतिपदा से तिथि सख्या, रव्यादि दिन संख्या 
ओर अश्चिनी से नक्षत्र संख्या जो हो सबका योग करके ३ जगह धरे ओर 
शुभसे२,३, ४से गुणा करके ६,७, < से भाग देने से प्रथम स्थानमें 
शन्य हो तो हानि, मध्य में शुन्य हो तो दद्रिता, अन्त्य मे शन्य बचे तो 
मृप्यु होतो है ओर तीनों जगह अद्ध बचे तो विजयी होता है। यह्‌ यात्रा 
मे विचार करना चाह्यि ।१०-११॥ 
कुम्भङ्कम्माशौ स्याञ्थौ स्था यरनतो बुधे; । 
तत्र॒ प्रथातु्ृपतेरथनाशः पदे पदे॥१२॥ 
कुम्भलग्न मौर करम्भ का नवांश यात्रा मं अवश्य त्याग करः कथो करि 
उपमे यात्रा करने से पद-पद मे अथेनाश होता है ॥१२॥ 


पहं क्षीरं च पश्चादहं क्षौरं सप्रदिनं रतम्‌ । 
वर्ज्य यात्रादिनासू ब॑मशक्तस्तद्दिनेऽपि च ॥१३॥ 


यात्रा दिनसे तोन दिन पूर्वं दूध, ५ दिन पूर्वं क्षोर ओर सात 
दिन पूवं मैथुन व्याग करे। एषान हो सकेतो यातच्राके दिन अवय 


व्याग करे ॥१३॥ 
सम्प्रखे दक्षिणे शक्रे युद्धयात्रा अवरयत्‌ । 
रेषत्यादेर्भेगं यावदन्धः शुक्रौ न दोष्‌ ॥१४॥ 
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सम्मुख ओर दक्षिण शक्रमे युद्धयात्रा न करे, पर रेवती से 
मृगशिरा यन्त शुक्र अन्ध रहता है, उसमे सम्मुख शक दोषकारक 
नहीं होता ॥ १४॥। 
यात्रा मे प्रशस्त लगन-- 
¢ १ 
दिग्दारमे लग्नगते प्रशस्ता यात्राथेदात्री जयकाण्णी च। 


होनि विनाशं रिषतो भयं च इर्याचथादिकप्रतिलोमलग्ने ॥१५॥ 
दिष््ार राशि ( “मेष .सिह धनु पूर्वे चन्द्र” इत्यादि ) लग्न में 
याच्ना प्रशस्त है ओर धन-जय को देनेवाली होती है। पृष्ठ लगन में 


( जसे मेष लग्न में परिचम दिशा जनेमें) हानि, घननाश ओौर शत से 
भय होता है॥ १५॥ | 
समयफल-- 


उषःकालो षरिना पूषा गोधूलिः पश्चिमां रिना। 
विनोत्तरं निशीथः स्यादाने याम्थां बिनाऽमिनित्‌ ॥१६॥ 
उषःकाल मं पूवं दिश्लामें न जाय, तथा गोधूलि मे परिचम न जाय, 
दोपहर, रात्रि में उत्तर नजाय मौर अभिजित्‌ में दक्षिणमें न जाय । १६। 
परिहार-- 
सम्खस्थः शशी हन्ति दोषं तिथिभार्जम्‌ । 


भ ४: ¢ 
सवे दोषा विनश्यन्ति सनर्थ॒द्वर्यद। नणाम्‌ ॥१७॥ 
यदि चन्द्रमा सम्मुख रहे तो तिथि, नक्षत्र, वार सम्बन्धी सव दोर्घो 
कानाश होताहै। भौर यदि मनःशुदधिहो तो सव दोषों का ना 
होता है ॥१७॥ 
परात्परे यदेकस्मिन्‌ दिने यत्राप्रशक्ौ | 
तदा तु योभिनीशूलप्रतिशक्रान्न चिन्तयेत्‌ ॥१८॥ 
यदि एक ही दिनमें भपने स्थानसे यात्रा करके गन्तव्य स्थानें 
पटच सके तो दिकूशृल, योगिनी, संमुख शुक्त आदि का विचार नहीं 
करन। चाहिये ॥१८॥ 
| सर्वारम्भ लगनशद्धि-- 
सवेकर्माणि कार्याणि शमे लग्ने शर्भांशक । 
्रिलामारिभतेः पापैः शुभैः केन्द्रत्रिकोणगे; ।१६॥ 
शुभ राशिके लग्नमे, शुभ राशिके नवांशमे, पापग्रह ३, ६, ११ 
स्थान मे, तथा शुभग्रह १।४।७।१०।५।६ स्थानम हों तो सब कायंका 
आरम्भ करना शुभ है ॥ १६॥ 
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मथ सर्वारम्भमुहुतं-- 
व्ययाषटशद्धोपचये लग्नगे शुमदृ्ुते । 
चन्द्रे त्रिषडदशायस्थे सवारम्भः प्रसिद्ध थति ॥२०॥ 
जन्म राहि वा जन्म लग्न से उपचय (३।६।१०।११) राशि 
लग्नमें हो ओर दादश तथा अष्टम स्थान राद्ध ( ग्रहवजित) हो 
जौर चन्द्रमा ३।६।१०।११ इन स्थानोंमें होतो सभी कायं का आरम्भ 
शुभ होता है ।॥२०॥ 
याच्रा काल के शुभाशुभ नक्षत्र-- 
अश्विनी त॒ शभा प्रोक्ता मरणी नाशकारिणी । 
कार्य्यघ्नी चिका चोक्ता रोदििणी सिद्द बुधेः ॥२१॥ 
मृगः शश्रत्ततश्चाद्री मध्यमा च पुनवसुः 
पुष्यः शुभः सरापमघार्वाश्च भयमृत्युदाः ॥२२॥ 
उत्तराहस्तचित्रास्तु विद्रालद्धिमिशुमप्रदाः 
स्वातीविशाखे सशुमे मेत्रं॒मर्वाथसिद्विदम्‌ ॥२२॥ 
येष्ठा मूलं क्रमात्तोयं क्षयनाशाथहानिदम्‌ । 
त्रिशवब्रहमविप्णवश्च वुद्धिषृद्धिषुखप्रदाः ॥२४॥ 
वासवं वारुणं शेवं शुभं मद्रमतिप्रदम्‌ । 
उच्रामाद्रकं श्रीदं रेवती कामदाविङा ॥२१॥। 
अश्विनी शभ, भरणी नाश करनेतालो, कृत्तिका काम बिगाडने वालो, 
रोहिणी पिद्धिदाधिनी, मृगज्िरा शभ, आद्र मध्यम, पुनवेषु तथा पुष्य 
शुभ, आश्लेषा सुखदायक, मधा विनाशकारी, पूर्वां मत्युदायक, उत्तरा, 
हस्त तथा चित्रा ये तीनों करमशः विद्या, लक्ष्मो तथा मंगलदायक, स्वाती 
` ज्र विशाखा अशभ, अनुराधा सवसिद्धिदायक, ज्येष्ठा, मल तथा पूर्वाषाढ़्‌ 
क्रम चे क्षय, नाक् मौर हानिदायक हैँ । उत्तराषाद्‌, अभिजित्‌ तथा श्रवण 
क्रम से.वुद्धिदायक, वद्धिदायक भौर सुख प्रदान करनेवाले हैँ । धनिष्ठा, 
शतभिषा ओर पूर्वाभाद्रपदये क्रमसे शुभदायक्, कल्याणकारी ओर मृत्यु- 
दायक ह । उत्तराभाद्रपद लक्ष्मोदायक अौर रेवतो मनःकामना को पूणं 


करनेवाली है ।। २१-२५॥ 
दति यात्रा प्रकरण । 


५ 
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® अथ दीक्षा प्रकरण € 
दिग्यन्तानं यतो दाद्‌ ढुर्थाद्‌ पापस्य संक्षयम्‌ । 
तस्माद्‌ दीक्षेति सा प्रोक्ता मनमिस्तसदशिभिः ॥१।। 
जपपूजादिकं स्वे कायं दीक्षायुते्नरेः। 
¢ ` (~ 
अदोक्चिता ये इवेन्ति जषपपूजादिका. क्रियाः ॥२॥ 
०.1" = 
फ़ल नब भवेत्तषां शलायायुप्वरीजवत्‌ । 
तस्माद्‌ दीक्षां प्रगृह्णीयाद्‌ गुरोदीक्षाबिशारदात्‌ ॥३॥ 
दिव्यज्ञान देने तथा पापको क्षय करनेकै कारण मन्व्रका नामं 
दीक्षा" मुनियों ने कहा है । जप-पूजादि कमं दोक्षायुक्त मनुष्यको ही 
करना चाहिये । बिना दीक्षा लिये जो जप-पूजा{द क्म करता है वहु पत्थर 
पर बोये बीजके समान निष्फलहो जाता है । इसलिये दोक्षाविषय में 
विशारद गुरुसे दीक्षा अवश्य ्रहुण करन चाहिये ॥ १-३ ॥ 
दोक्षा ग्रहण का मृहूतं-- 
मादष्वाशिवनतो हि षटसु पुरतः सुश्रावणे माधवे । 
भद्रा-पूण त्रयोदशीशुभतिथौ शकरनदुजेन्दौ गुरौ ॥ 
रोदिण्युत्तर शाक्रं - शङ्करमरुप-पुष्य द्विदेवारिबनी । 
विष्णुशन्द्रवज्ञे सुलग्नससये दोक्षा बुधैः शस्यते ॥४॥ 
आरिवन, कातिक, मागंशीषं, पौष, माघ, फाल्गुन, श्रावण, वैशाख इन 
मासों मे, भद्रा ( २,७,१२ ), पूर्णा ( ५,१०,१५ ) १३ इन शुभ तिथियों मेँ 
शुक्र, बुध, सोम भौर गुरुवार में, रोहिणी, उत्तरा ३, ज्येष्ठा, आद्रा, स्वातो, 
पष्य, विशाखा, अर्विनी भौर श्रवण नक्षत्रों में चन्द्र॒तारानुकूल होनेपर 
सुलग्न में मन्त्र ग्रहण करना प्रशस्त है। ४॥ 
निषिद्ध मासोंमे भो विशषता-- 
चेरे रामनवम्धां च व्येष्े च निर्जलाद्िने। 
ग्ररणे सवंकाले च दीक्षादानं प्रशस्यते ॥५॥ 
चेत्र शुक्ल रामनवमी मे, ज्येष्ठमास निर्जला ( शुक्ल ११) मं 


ओर किसीभी मासमे प्रहणहोतो प्रहण कालमें मन्त्र ग्रहण करन 
प्रशस्त है।॥ ५।। 


कातिके नव्रमी शुक्ला मागशीर्षे तीका । 
पोषे च नवमी शक्ला चेतरे कामचतदंशौ ॥६॥ 
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लेशाखे तक्षया शस्ता ्येष्टे दशहरा तिथिः, 
आषादे पश्चमी शुक्ला श्रवणे कृष्णपञ्चमी ॥७।। 
कात्तिकशुक्ल €, मागंशुक्ल ३, पौषशुक्ल &, चे त्रगुक्ल १३, १४, 
वैशाखशुक्ल ३, ज्येष्ठशुक्ल १०, भषादशुक्ल ५ ओर श्रावणङकृष्ण ५ 
ये भौ मन्त्र ग्रहण में प्रशस्त ह ।॥ &-७ ॥ 
इति दीक्षाप्रकरण । 
-- नैः --- 
ऽ अथ संक्रान्तिप्रकरण @ 
ग्रहों के एक राशि से दूसरी राशि मे प्रवेश करनेको संक्रान्ति कहते 
है । उनमें सूयं को संक्रान्ति विशेष पुण्यप्रद कही गर हे। 
संक्रान्ति काल-- 
्रटेः सहख्लमागो यः स कालो  रविसंक्रमः 
्रह्मापि तं न जानाति किं पुनः प्राङृणि जनः ॥१॥ 


तृटिकाल का हजारवां भाग रवि का संक्रम काल होता है, 
उस काल को. ब्रह्मा भी नहीं जानते फिर प्राकृतिक मनुष्यों कौ 
तो बातहीक्यादहैः।। १॥ 
तस्मात घनीन्दरैः संक्रान्तेरर्वाक्‌ षोड शनाडिकाः । 
पश्चात रोडश संप्रोक्ता स्थूलाः पुण्यतमास्तथा ॥२॥ 
इसलिये मुनीन्द्रो ने संकान्ति. काल से १६ घड़ी पर्वं ओर १६ घड़ी 
परचात्‌ पुण्यकाल कहा है ।। २॥ | 
| म॒हुतंचिस्तामणो -- | 
संक्रान्तिकालादुभयत्रनाडिकाः पुण्या मताः षोडश पोड शोप्णगोः 
निशीयतोऽ्णिपरत्र संक्रमे पूर्वापराहान्तिमपूषमागणेः ॥३॥। 
पूरे निशीथे यदि संक्रमः स्याद्‌ दिनद्वयं पण्यमथोदयास्तात्‌ । 
पूर्व॑ परस्तायदि याम्यसौम्यावने दिने पूर्वपरे तु पण्ये ॥४॥ 
संक्रान्तिकाल से पूवं ओर पवात्‌ १६, १९ घडी पुण्यक्ाल होता 
है। मध्य रा्निसे पूर्वं (रात्रिके पूर्वाधिमें) संक्रान्तिहो तो पूवं 
दिन के मध्याह्लोत्तर म गौर रात्रि के उत्तराद्धमं संक्रान्तिहोतो अग्रिम 
दिन कै पूर्वाह्ल मे पुण्यकाल होता है। यदि ठोक मधप रात्रि मे संक्रान्ति 
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हो तो पूवं दिनके उत्तरार्धअौर अग्रिम दिन के पबद्धि दोनों दिन पुण्यकाल 
होता है अर्थात उस स्थितिमे दोनों दित स्नान-दान का समान ही फल 
कहा गया है । विराषता यह है कि--पायं सन्ध्याके बाद ओर प्रातः 
सन्ध्या से पूवं (रात्रि भरमें) यदि कर्ककी संक्रान्ति हो तो पूवेदिन के 
उत्तराधमे ओौर रात्रि भरमें कभीभोमकरको संक्रान्ति हो तो अग्रिम 
दिनके पुवंमागमें पुण्यकाल होता है । ३-४।, 
सध्या समयमे विशेषता 
सन्घ्या त्रिनाडीप्रमिताकबिम्बादर्धोदितास्तादध ऊर्वमत्र । 
चेदयाम्य-पौम्ये अयने कमात्‌ स्तः पुण्यौ तदानीं परपवेघसरौ ॥४॥ 
सूयं के अर्घविम्बास्तके वराद ३ घड़ी सायं सन्ध्या >हलाती है, उस 
समय यदि मकर संक्रान्ति हो तो पूवं दिनके उत्तरार्धमेंही पुण्यकाल 
होता है । एवं सूर्यं के अधं बिम्बोदयसे पूवे 3 घडी प्रातः सन्ध्या मानी 
जातीहै। उस समयमे कककी संक्रान्ति हो तो अग्रिम दिन ही पूर्वाह्ल में 
पुण्यकाल होता है ॥ ५॥ 
पुनः विशषता-- 
¢ 
त्रिंशत्‌ कक्टके चाद्याः मकरे त॒ दशाधिका। 
पश्चात्‌ पुण्णतमाः प्रोक्ता घटिका रविसंक्रमे ।॥६॥ 
ककंकी संक्रान्ति ३० घड़ोपूर्वंसे ओर मकरको सक्रान्तिसे 
परचात्‌ को ४० घडो पयंन्त पुण्यकाल कहा गथा है ॥ ६ ॥। 
सक्रान्तिमें स्नानादि दिन में ही प्रशस्त है-- 
अहःसंक्रमणे पुण्यमहः सवं प्रकीतितम्‌ । ` 
रात्रो संक्रमणे पुण्यं दिनाधं स्नानदानयोः ॥७॥ 
दिनम संक्रान्ति हो तो दिन भर पृण्यकाल माना जाता है। रात्रि 
मे संक्रान्तिहो तो समीप कै दिनार्धं में स्नान-दान करना चाहिये ॥७॥ 
या याः सन्निहिता नाव्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्प्रताः। 
~ © 
रवेः संक्रमणं परोक्ता ग्रहणे चन्द्रक्षययोः॥-॥ 
रवि की संक्रान्ति मौर सू्यं-चन्द्र के ग्रहणकाल के जितना समीप काल 
होता है उतना ही अधिक पुण्यतम कहा गया है ॥ 5 ॥ 
मेष की संक्रान्ति से जन्मलग्न वश्च फल -- 
जनगोदयाद्धास्वदजग्रवेशलग्नं हि यद्धावगतं शुमाव्यम्‌ । 
तद्धाबद्धि प्रकरोति तस्मिन्‌ वप चणा पाएयुतं च हानिम्‌ ॥६॥ 
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मेष संक्रान्ति कालमे जो लग्न हो वह जंगट्लग्न कहा जाता है, 
-वहु अपनी जन्मलग्न से--जिस भावमें पड़ ओर यदि शुभग्रह से युक्त 
दृष्ट हो तो उस भाव की पुष्टि तथा पापग्रह्‌ से युत दष्टहो तो उस भाव 
की हानि होती है ॥&६॥ | 
विशोषफलम-- 

जन्मोदये देहसुखं धनेऽथं लाभस्ठतीये च सहोत्थव्रद्धिः । 
तुय बह्सौर्पमथात्मजाधिः पुत्रेऽथ षष्ठऽरिपराजयः स्यात्‌ ॥१०॥ 

ह्लीसौरूणाधिर्मवति मदने मृत्युरुगभीश्च रन्ध । 

धर्मार्थात्निस्तप्ि दशमे वित्तसोख्ये पदातिः ॥११॥ 

लामे लाभः सुखधनचयो दुःखदारिद्रथमन्ते। 

पुसो मेषे प्रविशति रषौ जन्मलग्नात्‌ विलग्ने ॥१२॥ 

मेष संक्रान्ति लग्न यदि जन्म लग्नमे हो तो उस वषमे शरीर 
-सुख, द्वितीय भावमें हो तो घन लाम, ततीय भावमें होतो सहोदर 
{दको सुल, चतुथं भाव मे हो तो मित्रादि बन्धुजनो से सुल, 
पश्म भावम हो तो पुत्र सुख, षष्ठ भावम हो तो शत्र, से पराजय, 
सप्तम भावमेंहोतोस्त्री सुख, अष्टम भावमें होतो मृत्यु या रोगभय, 
नवम भावमेहोतो धर्मभौर धन का लाम, दशम भाव में हो तो 
चन, सख ओर स्थान की प्राप्ति, एकादक् भावमेंहो तो सव प्रकार का 
लाभ धन, भौर सुख की वद्धि ओौर द्वादश भाव में जन्मलग्न पडे तो 
दुःख ओर धनहानि होती है ।।१०-१२॥ 
वारतः संक्रान्तिफलम्‌-- 

रविरविजमौमवारे संक्रमणे दिनकरस्य सति मासे । 

पित्त-कफ़ानिलजामयनरपति - कलदस्त्रनाबृष्टिः ॥१२॥ 

वुधगुरु-चन्द्र-सिताहे रविसंक्रान्तावनामयं नृणाम्‌ । 

धितिपतिनिकरक्षेमं सस्यबिवद्धिविधमिणां पीडा ॥१४॥ 

रवि, शनि या मङ्कलवार मं सूयं को संक्रान्ति हो तो उस मासमे 

पित्त, कफ मौर वात कै प्रकोपसे प्राणियों को पीड़ा, राजाओों में कलह 
आओौर अवृष्टिसे दुभिक्न होने की अधिक सम्भावना होती है । यदि वृध. 
-गुख, सोम या शुक्रवारमें रवि को संक्रान्ति हो तो मानव समाजमें 
ञारोग्य-स्वाथ्य ओर राजाओं मे परस्पर प्रेम ओौर अन्नादि को समद्धि 
होती है, एवं पापकमं करनेवालों कौ हानि होती है ॥ १३-१४॥ 


१५४ टज्ज्यौ 3षसत।र 
सक्रान्तितः जन्भनक्षत्रफलम्‌-- 
संकरान्तिधिष्णयाधाधिष्ण्यतस्िमे स्वमे निस्कं गमनं ततोऽङ्गमे । 
सखं त्रिमे पीडनमङ्गमेंऽशुकं त्र मेऽर्थहानिः रसमे धनागमः ॥१५॥ 
जिस ( देनिक चन्द्र ) नक्षत्र मे संक्रान्ति हो तो उसरे पूवंके नक्षत्र 
से ३ नक्षत्र मे अपना जन्म नक्षत्रहो तो उस मास मेः यात्रा करनी 
पड़ती है, उसके वादके ६ नक्ष्रोमें जन्म नक्षत्र होने से सुखं, उसके 
आगे ३ नक्षत्रम पीडा, उसके आगे ६ नक्षत्रोंमे वस्त्र लाभ, उसके 
आगेके ३ नक्षत्रोंमे धनहानि, तथा उसके बाद के ६ नक्षत्रों मे जन्मः 
नक्षत्र पड़ने से उतर मासमे सुख होता है।।१५॥ 
संक्रान्तिनामानि-- 
मकरे रब्िसक्रान्तिमवेत्‌ सौम्यायनामिधम्‌ । 
य # = # न, 

कक, याम्यायनं प्रोक्तं दिनाद्यं देषदेत्ययोः ॥१६॥ 

पडपीत्याननं चाप-नुषुकङ्न्याम्पषे भवेत्‌| 

तलाजे शिषूवं विष्णुपदं तिहाल्िगोषटे ॥१७॥ | 

मकर को संक्रान्तिका नाम सौम्यायन, कर्क की संक्रान्तिका नाम 
याम्यायनंदहै। मक्र देवता का दिनादि तथा ककंमें दत्योंका दिनादि 
कहा गया है । धनु, मिथन, कन्या मौर मीन की संक्रान्तिका नामः 
षडसीत्यानन, तुला ओौर मेष को संक्रान्ति का नाम विषुव ओौर वृष, . 
सिह, वृरिचक एवं कुम्भ के रवि संक्रमण का नाम विष्णुषद है । {६-१७॥ 
अत्र पुण्यकाले 'वशाषः-- 


याम्पायने विष्णुपदे चाद्या मध्ास्तुलाजयोः 


पडपीत्यानने सौम्ये परा नाडयोऽतिपुण्यदाः ॥१८॥ 

संक्रान्ति काल से पूर्वं १६ घडो ओर पश्चात्‌ १६ घड़ी जो पुण्यकाल 
कहा गया है, उनमे-याम्यायन ओर विष्णुपद नाम को संक्रान्ति में 
आरम्भके तुतीयांश कालमें, तुला ओर मेष ( विषु) संक्रान्ति के 
मध्यभाग मे ओर षडसीत्यानन तथा सौम्यायन संक्रान्ति कै अंतिम 
तृतीय भाग में विशेष पुण्य कहा गया है ।१८॥ 

अथ मषगतरवौ विशषः-- 
` मष्ठूरं॒निम्बपत्राभ्यां योऽत्ति पेषते रबौ। 


अतिरोष निवितस्तस्य तक्षक! किं करिष्यति ॥१8॥ 
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मेषाक संक्रान्ति के दिन जो कोई निम्बके दो पत्र के साथ मसूर 
खाता है उसका अन्यसपं की तो बात ही क्या, तक्षक भौ कुछ नहीं 
कर सकता है। कोई इसका अर्थं करते हैँ किं जब तक सूयं मेष राशि 
मे रहै तबतक प्रति दिननजोदो निम्ब के पत्रक साथ मसूर भक्षण 
करता है उसको एक वषं तके सपं के विष का कुच भी प्रभाव नहीं 
पडता हं ॥ १६।। | 
वारानुसारेण संक्रान्तिनामानि-- 
घोर। रमौ ध्वाष्यभृतद्यतौ च संक्रान्तिभोमे च महोद्री स्याद्‌ । 
मन्दाङ्गिनी ज्ञे च गुरौ च मन्दा मिभा भृगौ राक्षमिकाकपत्रे ॥२०॥ 
रविवार को पड़ी संक्रान्ति घोरा, सोमवार की संक्रान्ति घ्वाक्षो, 
भौमवार को संक्रान्ति महोदरो, बुधवार की संक्रान्ति मन्दाकिनी, 
गुरुवार की संक्रान्ति भंदा, शुक्रवार की संक्रान्ति भिश्चा ओर शानवार को 
संक्रान्ति राक्षसी कहलाती है ॥॥२०॥ 
संक्रान्तिनक्षत्रयोः सम्बन्धः-- 
उग्रशिप्रचरे -- मेत्रघरामिश्रारूववारंणैः 1 
ह ॥ ¢ 
ऋक्षः संक्रान्तिरकस्य षोराद्या क्रमशो भेत्‌ ।॥२९१॥ 
घोरा सक्रान्तिमे उग्रसंज्ञक नक्षत्र, ष्वाक्षी मे क्षिप्रसंज्ञकं नक्षत्र, 
महोदरी संक्रान्ति मे चरसंज्ञक नक्षत्र, मन्दाकिनी संक्रान्ति मे मत्र संज्ञक 
नक्षत्र, मंदा संक्रान्तिमें ध्र वसंज्ञक नक्षत्र, मिश्चसंकरान्ति मे मिश्रसंज्ञक 
नक्षत्र तथा राक्षसी संक्रान्तिमे दाश्ण संज्ञक नक्षत्र रहते ह ॥।२१॥ 
फलम्‌-- 
(^ च, 0 $ 
घ्वी वेश्यान्‌ सुखयति महोदयलं चीरसाथान्‌ 
घोरा शुद्रानथ नरपतिनेव मदाङ्किनी च। 
मन्दाख्या च द्िजवरगणान्मिभ्रकाख्या पशुश्च 
चाण्ड।लान्तां प्रतिम षिलां राक्षसी संज्ञिता च ॥२२॥ 
घ्वाक्षी संक्रान्ति वेश्यो को, महोदरी चोरों कोः घोरा शूद्रो को, 
मन्दाकिनी राजाओं को, मंदा संक्रान्ति ब्राह्मणोंको, मिश्रा पशुओंको 
भोर राक्षसी चाण्डाल आदि जाति वालोको सु्लो रखती हे ॥२\॥ 
कालफलम्‌-- 
पूर्वाहकाले नृपतिं व्रिनेन्द्रानपध्ये दिने चाथ विशोऽपराह । 
शरान्‌ रवाबप्तमिते प्रदोषे पिशाचकान्‌ रात्रिचरान्निशीथे ।।२२॥ 


१५९ बृहुज्ज्यौतिषपसार 


नटादिकाञ्चापररात्रिकाले प्रत्युषाले -पशुपालङाश्च । 
+ © ^~ न 
सक्रान्तिरकस्य समस्तलिङ्घान्‌ प्रभातसन्ध्या मये निहन्ति ॥२४॥ 
पूर्वाह्न समय मे यदि संक्रान्तिलगे तो राजाओंको ओर विप्रो को, 
दोपहर को लगे तो वेश्यो को, दोपहर कै बाद लगे तो शदो को, प्रदोष 
म लगे तो पिज्ञाचों को, 8 मेलगेतो राक्षसोंको, रात्रिक परभाग 
में संक्रान्ति लगे तो नटोंको ओौर रात्रिक पिद्धले पटर मे संक्रान्ति 
लगे तो पश पालनेवालोंको दृःख देतीहै। यदि संक्रांति मौर किसो 


समय न. लगकर सबेरे सूर्योदय कै समय लगेतो वहु बहुरूपियोंको 
नष्ट करती है ।२३-२४॥। 


सक्रानितमखम्‌-- 
॥ | ५ + 
के शक्र भख प्रवे सौभ्ये भौमे च दक्षिणे। 
शनो चन्द्रे श्रं पश्चाद्‌ गुरौ चैगो्तरे मुखम्‌ ॥२५॥ 
रवि ओौर शुक्रवार को जो संक्रान्ति लगती है उसका मुख पूवं 
दिशा कौ ओर रहता है । बुध तथा भौमवार को लगी संक्रान्ति का मुख 
दक्षिणकोहोताहै, शनि ओर सोमवार को नगी संक्रान्ति का मुख 


परिचम को रहता है मोर गुरुवार को लगी संक्रान्ति का मुख उत्तर दिशा 
मे रहता है ॥२५॥ 


वार ओर नक्षतों पे फन जानने की रीति-- 
वा. 


नक्षत्र | ताम 





फल | काल | फ़ल | मुख 


र. | उग्र | घोरा |शूद्रों को सुख | पूर्वहि | पिपर राजाको दुःख पूवे को मुख 
| 


सो.| क्िप्र. ध्वाक्षा | वैश्यो को,. | मध्याह्ध | वैष्णो को दुःख पश्चिम को मुख 
भो | चर महो | चारों को,, | अपराह्न | शूद्रो कोदुःख | द क्षिण को मुष 
बु. | मंत्र | मंदा | राजाओ।,, | प्रदोष | पिशाचो को दुःख | दक्षिण को मुष 
गु. | ध्रव | मन्दा (ब्राह्मणोक),, | अद्धंरातरि | राक्षसों को दुःख | उत्तरको मृख 


णु. | मिश्र | मिश्रा| पशुओंको,, | अपराध | नटादिकोंको दुःख | पर्वं को मृख 








ण. दारुण | गाक्ष. | चांडाल.. । प्रत्यू्का । पशुपालकोंको दृःख पश्चिम कोम 


अथ करणे संक्रान्तिमुखम्‌-- 
ववे पर्वप्रखं चोक्तं बालवे यमदिडयुखम्‌ । 
कोलवे प्श्चिमष्टुखं तेतिल्ले चोत्तरथुखम्‌ ॥२६॥ 
गरे वायव्यदिग्वक्त्रं वणिज्याग्नेयदिड्ुखम्‌ | 
भद्रायामीशदिग्वक्त्रं शकुनौ नेक्रते मुखम्‌ ॥२७॥ 


| 


भाषाथंसहित १५७ 


चतुष्पदे च पाताले नागे षोध्वगुखी मवेत्‌ । 
किस्तुघ्ने स्वदिग्बकत्रं संक्रान्तिश्चुखलक्षणम्‌ । २८ ॥ 
बवकरण मे लगी सक्रान्तिका मुख पूवं को, बालव करण में लगी 
संक्रान्ति का मुख दक्षिण को, कौलव करणमें लगी संक्रान्ति का मृख 
परिचम को, तेतिल करण में लगी संक्रान्ति का मृख उत्तर को, गर करण 
मे लगी संक्रान्ति का मृख वायव्य दि्ञा को, वणिज करणमें लगी सक्रान्ति 
का मुव आग्नेय को, वृष्टि करण में लगी सक्रान्ति का मुख ईशानकोण को 
ओर शकूु।नकरण में लगी संक्रान्तिका मुख नेक्त्य कोण में रहता है। 
चतुष्पद करण मे लगी संक्रान्ति का मुख पाताल मे, नागमे लगौ संक्रान्ति 
का मुख ऊपर को ओर किस्तुष्न करणम लगो संक्रान्तिका मख चारों 
दिश्ाभों मे रहता है ॥ २६-२८॥ 
वारे संक्रान्ति दष्टिः-- 


चन्द्रे गरौ चैष टणीशकोणे ध्ये सिते नेक तिकोणद्ष्टिः । 
धात्रीषुते दक्‌ कथिता च वायौ बुधे शनी रुद्रदिशौक्षणं मवेत्‌ ।२8॥ 


सोम तथा गुरुवार को संक्राति दृष्टि ईशानकोण मे, रवि तथा शुक्रवार 
की सक्रान्तिकौ दृष्टि नेकं त्यकोण मं, मंगल की को संक्रान्ति दृष्टि वायव्य 
कोणमे, बुघ तथा शनि की संक्रान्ति की दष्टि ईशानकोण मे रहती है ।२६। 
अथ संक्रान्तिगमनम्‌ - 
मन्दे चन्द्रे गमः सौम्ये बुधे ममे च वारुणे । 
रवौ शक्र गमा याभ्ये गुरौ प्राग्म्रनं स्मृतम्‌ ॥३०॥ 
शनि तथा सोमवार को संक्रान्ति का गमन उत्तर दिशामे, बुध भौर 
मंगलवार को संक्रान्ति का गमन परिचम दिशामें, रवि ओर शुक्रवारकी 
संक्रान्तिका गमन पूवं दिज्ामें होता है।॥ ३०॥ 
स्थितिः-- 
चतुष्पदे तंतिलनागणोश्च सुक्षो रतिः संक्रमणं करोति। 
विद्याद्‌ वबाख्ये च पराहये बा सत्रालवाख्ये स्थित एव विष्टो ॥३१॥ 
चतुष्पद, ततिल भौर नाग करण में सूर्यं सोता हआ संक्रमण करता 
है या यह संक्रान्ति सोयी रहती है । वव, गर, बालव ओर वृष्टि करण कौ 
संक्रान्ति बेठो रहती है ।॥ ३१॥ 


१५८ बहू ज्ज्यौतिषसार 


फलम्‌ - 
किस्तुध्ननाम्नि शङ्नो वणिकोलबाख्ये 
चोष्वं स्थितस्य खलु संक्रमणं रेः स्यात्‌ । 
धान्याथवृष्टिषु भवेत्‌ करभशस्वनिष्ट- 


मध्येष्टतेति अनयः प्रवदन्ति पव ॥३२॥ 
वव करण को संक्रान्तिका फल मध्यभ, बालवको संक्रान्तिका फल भी 
मघ्यम, कोलव का फल मेंहगा, तंतिल का फल सस्ता, गरका मध्यम, वणिज 
का महंगा, विष्टि का मध्यम, शकुनि का महंगा, चतुष्पद का सस्ता, नाग 
करणका सस्ता भौर किस्तुध्नकरणक्रो संकरान्तिका फल महंगा है ॥३२॥ 
1. ध 

धिंहो व्याघ्रा वराह गदंमः कुजरस्तथा। 

महिषी घोटकः शवा च दागो वृषभङ्कक्छकरो ॥३३॥ 

गजो वाजी इषो मेषः खरोष्टरौ केषरी करात्‌ । 

शादलमदिपोव्याघ्रवानराश् ववादितः ॥३४॥ 

वकरण की संक्रान्ति का वाहन तिह, बालवको संक्रान्ति का 
वाहन व्याघ्र, कौलव करणकी संक्रान्तिका वाहन वराह, तेतिल कौ 
संक्रान्ति का वाहन गधा, गरकी संक्रान्ति का वाहन हाथी, वणिज को 
संक्रान्ति का वाहन महिषो, विष्टि को संक्रान्ति का वाहन घोडा, शकुनि 
करण को संक्रान्ति का वाहन कुत्ता ओर चतुष्पदकरण को संक्रान्ति का 
वाहन छाग दहे । नाग की संक्रान्ति का वाहन बैल, किस्तुष्नकी संक्रान्ति 
का वाहन मूर्गाहै। उसो तसह बव आदि ग्यारहों संक्रान्तियों के कमः 
ये उपवाहन ह । जसे गज, अश्व, बेल, मेष, गधा, ऊट, तिहु, व्याघ्र, 
भसा, व्याघ्र मौर वानर ।। ३ ३-३४॥ 
वाहनफलम्‌-- 
गजे ल्मीदवे स्थेयं घोटके वाहने तथा । 


सिषे व्याघ्र भयं प्रोक्तं सुभिक्षं गदमे शनि॥३१५। 
यदि सक्रान्ति का वाहन हाथी हो तो लक्ष्मी, वृष हो तो स्थिरता, 


अर्व वाहन होने पर स्थिरता, तिहु तथा व्याघ्र वाहन होने पर भय, 
गधे भौर कत्त के वाहन होने पर सृर्विक्ष होता है ॥२५॥ 


| फलम्‌--. _ ` 
वाराहे महती पीडा जायते मेषबाहने। 


महिष्यां च भवेद्‌ क्लेणः इक्छटे मृप्युरे च ॥२६॥ 


भाषाथसहित ` १५९ 


वराह तथा मेषके वाहन रहने पर अतिशय पीडा, भेके बाहून 
रहने पर क्लेश मौर मूर्गाके वाहन रहने पर मृत्यु होती है ।॥२६॥ 
वस्त्रम्‌-- 
9 + + © 
-शवेतपीतदरितं च पाण्डुरं रक्तश्याममितं बहुणम्‌ । 
कम्बलो विवसनं धनवणान्यं शुकानि च बवादितः क्रमात्‌ ॥२३७॥ 
दव भादि बारहो संक्रान्तियों का करमशः दवेत, पीत, हरित, पांडर, 
रक्त, व्याम, काला, कई रगोंका कम्बल, नगाओर मेघवर्णं क्रमश्चःये 
- वस्त्र होते हें ॥॥३७॥ 
ञायुघम्‌- 
धशण्डी च गदाखडशदण्डकोदण्डतोमराः। 
कुन्तपाशां शस्तं च॒ वाणश्वेदायुधं ववात्‌ ॥२३८॥ 
उतो प्रकार ववादि संक्रान्तियों के करमशः गदा, खड्ग, दंड, धनुष, 
तोमर, कुन्त ( भाला), पाश, अकश, अस्व ओर बाण ये आयुघ 
होते हें ॥३५॥। 
भोजनपात्म्‌-- 
1 ९ ॥ श < ¢ 
सौवण राजतं ताम्रं कास्यं लौहं च खपरम्‌ । 
पत्रं वस्त्रं करो मृमिः काष्टपात्रं ववादितिः।॥३8॥ 


बवादि संक्रान्तियों के क्रमसेये भोजन पात्र होते है । जेषे सुवण, चांदी, 
ताज, कासा, लोहा, खप्पर, पत्र, वस्त्र, हाथ, भूमि भौर काष्ठपात्र ॥३६॥ 


भक्ष्य पदार्थानि-- 

अन्नं च पायसं भक्ष्यं पक्वान्नं च पयो दधि । 

चित्रान्नं गुडमध्वाज्यं शकरा तु ववादितः॥४०॥ 

बव आदि ग्यारहों संक्रान्तियों के करमक्शः ये भक्ष्य पदार्थं होते हैं। 
जंसे--अन्न, खीर, पकवान, भक्ष्य, दूध, दही, विचित्र प्रकारका अन्न, 
गुड, राहद, घो ओर चीनो ॥४०॥। 

गन्धम्‌-- 

कस्तूरी ङ्कुमं चेद चन्दनं मृत्तिका तथा । 

सिन्दूरमगुर्ेष कपूरं च. ववादितः॥४। 

ववादि ग्यारहों संक्रान्तियों के क्रमशः ये गन्ध द्रव्य होते ह, 
जेसे--कस्तुरो, केसर, चंदन, मिदट्टो, सिन्दुर, अगर ओर कपूर, फिर 
करतुरी, केसर, चंदन ओर मिट ॥४१॥। 


१६० बृहुज्ज्यौतिषसार 
जातिः-- 
देवभतादिबिहगाः पशवो मृग चव च। 
बरह्मक्षत्रियविटशुद्रभिध्राजातिबेवादितः ॥४२॥ 


बवादि ग्यारहों संक्रां्तियों की क्रमशः ये. जातिया होती है । जेषे देव,. 


मृत, सपे, पक्षी, पशु, मृग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर मिश्च ॥४२॥ 
प्म 
पुन्नाग जातीषङकलाश्च केतको विस्स्तथाकः कमलं च दवां । 
मरली तथा पाटलिका जपा च बवादिगुष्पाणि च योजयेत्तु ॥४३॥ 
बवादि ग्यारह संक्रान्तियों के क्रमशः ये पृष्पहोते है। जसे-- 
पुन्नाग, जृही, मौलसिरी, केतक, बेला, दुपहरिया, कमल, दुब, मालती 
पाटला ( पाटल ) ओर जषा ( अढौोल ) ।।४२॥ 


भूषणानि-- 
नूपुरं ककणं रक्ता विद्रुमं धट मणिम्‌ । 
गुञ्जा वराटक नीलं गारुत्मं॒स्कपकं वाद्‌ ॥४४॥ 
बव आदि ग्यारह संक्रान्तियों के क्रमशः ये आभूषण हीते है, 
से--न्‌पुर, ककण, मोती, मगा, मुकुट, मणि, घु घची, कौोडो, नीलम, 
गारत्मकमणि भौर सुवणं ।४४।। 
कचृको-- 
विचित्रवर्णाशद्मजपत्ररा सिता तथा पाटलनौलवर्णा । 
कृष्णाजिनं चमं च बस्कलां इरा ववादित श्व तु कचुक स्याच्‌ ॥४५॥ 
बवादि ग्यारहों संक्रान्तियों के क्रमशःये कचुको होते हं । जंसे-- 
विचित्र वणं का भङ्ग ( वस्त्र ), भोजपत्र, सफद, गलाबो, नीलो, काली, 
चर्म, बल्कल ओर पांडर ॥४५॥ 
वयः-- 
शिचः भारी च गतालका युवा प्रीदा प्रगरमाथ ततश्च इद्धा । 
बन्ध्यातिवन्ध्या च सुताथिनी च प्रतराजिका चेव फलं शमं यवात्‌ ॥४६॥ 
बवादि ग्यारहों संक्रान्तियों की, क्रमशः यह वय होतो है, जषे- 
शिशु, कुमारी, गतालका, युवा, प्रौढा, तेजस्विनी, वृद्धा, वन्ध्या, 
अतिवन्व्या, पृत्राथिनो ओर सन्यासिनी ॥४६॥ 


भाष।थसहित १६१ 


पर्था च मोमो रविहाप्यदुमेष्ी उरानिता अक्ति सुकभ्पिता मूढा । 
व्यानद्थिता क्कशधुद्रहूपिणी बवाद्यवस्थाः कथिता घुनीन्द्रः।४५७। 
बवादि ग्यारहों संक्रान्तियों को क्रमशः ये अवस्थाये होतो है। 
जैसे-- पंथा, मोग, रति, हास्य, दुमो, ज्वर, मुक्ति, कम्पिता, मृताः 
घ्यानस्थिता ओर ककश। वृद्धा ॥ ४७ ।। 
वाहूनादि फलम्‌-- 


वाहनादिकषस्तूनां संकमत्त अिनाशताम्‌ । 
यत्तस्या योग्यवस्तु स्याचस्य स्यात्तु महद्भयम्‌ ॥४२८॥ 
ऊपर वाहन आदि जिन वस्तुओं को गिनायाहै, उन पर संक्रान्ति 
पढने से उनका नाश होतादहै याउन वस्तुं कै नष्ट होनेका भय 
बना रहता है । ४५ ॥ 
संकरान्तिमूतिभेदफल च 
संक्रान्तौ मूतिंमेदा हरिपनपमे वारुणे सप॑रीदर 
एषां पंचन्दसंज्ञा गुरुभरणिठमे चाऽग्निदक्षे च सोम्ये । 
लाष्ट मैत्रे च पले भ्रति चरमक्षं च पूर्वापु त्रिंशत्‌ 
न्रा ऽदित्यै द्विरेव मवति शरत उत्तगत्रीणि च्छ्म ॥४६॥ 
बाणवेदेः समघ्रं॒स्यान्पच्दस्थं व्योमरानणोः | 
मृतो पश्वदशे याति दुररक्षं च प्रजाते ॥ ५०॥ 
हरि ( इन्द्र ), ४ ज्येष्ठा, स्वातो, भरणो, शतभिषा, आरलेषा तथा 
आर्द्री, इन नक्षत्रों मं होने बालो संक्रा्तिकी ५५ मियां रहती, जो 
दु्िक्ष करती दै । पष्य, हस्त, मघा, कृत्तिका, अशिनो, मृगिरा, 
वित्रा, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, रेवतो, तीनों पूर्वा मे जो संक्‌न्ति 
पड़ती है वह ३० गृहत को हती दै, इषका फल साधारण ही होता 
है । रोहिणी, पुनवसु, विशाखा ओर तोनों उत्तसामेजो संकान्ति पडती 
है वह ४५ मृहपे को होतौहै ओर यह्‌ संकान्ति लोगोंको स्वस्थता 


प्रदान करती है ।॥ ४६९६-० ॥ 
अन्यच्च 


पू्॑संक्रान्तिरशव्रात्परसंक्रान्ति्ठष्क्म्‌ । 
त्रि संस्था समघं स्याच्चतुःपंचसद्ंत! ॥ ५१ ॥ 
११ 


१६२ बृहज्ञ्योतिषपार 


करणमे संक्रान्तिका मूख इत्यादि की रीति इस कोष्ठक के अनसार जानें । 
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पर्वं संक्रान्ति के नक्षत्रसे वतंमान संक्रान्ति के नक्षत्र तक गिने। पदि 
पूवे संकान्ति के नक्षत्र से वतमान संक्‌न्तिके नक्षत्रमेकेवलदोयातोन 
नक्षत्र का अन्तरहोतोचोजोंका मृल्य सस्ताहौ ओरयदि चार नक्षत्र 
का अन्तर पड जायतो मंहगाई होगो एता जाने ।। ५१॥ 
अथ धान्यविचारः-- 
संक्रान्तिनाडीनवपिश्चिता च सप्ाहता पादकमाजिता च । 
शपे सपं द्वितये च साम्यं शन्ये महव मुनयो बदन्ति ॥५२॥ 
वर्तमान संकरन्तिकी जितनो घटिया हों उनमें नौ ओर मिलावे फिर 
३से भाग देने पर यदि एक शेष बचे तो उत्तम, दो बचेतो मध्धरम ओर 
कूं भो न बचे तो चोज मंहगो होगी ॥ ५२॥ 
अथ संकान्तिनक्षत्रफलम्‌-- 
सुक्रान्त्या क्रान्तनक्षत्राद्‌ भणयेञजल्मभावधि । 
त्रिकं षर॒कं त्रिकं पटक त्रिक षट्‌ पुनः पुनः । 
पन्था भोगो व्यथा वद्ध हानिश्च विपुलं धनम्‌ ॥१२॥ 
मनुष्य के लिए संकान्ति का शुभाशुभ फल जानना हो तौ जिस नक्षत्र 
पर संकान्ति लगी हो, उस संकान्तिके नक्षत्र से उस मनुष्य के जन्मनक्षत्र 
तक्र गिने । उन दोनों नक्षत्रों मे कमश्चः तीन नक्षत्र के अन्तर में परदेश 
गपन, फिर छः नक्षत्र तक्र मुख भोगः, फिर तोन नक्षत्र तक कष्ट सहन, 
छः नक्षत्र तक वस्त्र प्राप्ति फिर तोन नक्षत्र तक हानि ओर शेष 
सत्र तक घन को प्राप्ति होतो है ।५३॥ 
श वारे तिथौ च संकोान्तिफलम्‌-- 
यस्थ जन्मक्षृमासाहतिथो संक्रषणं भवेत्‌ । 
तन्पासाम्षन्तरे तस्य वेरं क्लेशो धनक्षषः ॥५४॥ 
जिस मनुष्य कै जन्म नक्षत्र पर संकान्तिहौतो महीनेकै भीतर ही 
लोगों से वैर हो, जन्मवार पर संकान्तिहोतो कष्ट हो, ओर जन्म तिथि 
यर रांकान्तिपडेतो धन का विनाश्च हो ॥ ५४॥ 
अथ संकान्तिष्वरूपम्‌ - 
पष्टिणोजनविस्तीरण संक्रान्तिः पुरुषाढृतिः 
तक्वक्त्रा नवयुजा लम्गष्ठौ दीघनासिक। ॥५५।। 
पृष्टे लोकान्‌ श्रपत्येव गृहीत्वा खपरं करे। 
श्वं संक्रमणे ठस्ाः एलं प्रोक्तं मनीषिषिः ॥५६॥ 


९६४ बह्ज्ज्यौत्िषकार 


अब संकान्ति का स्वरूप बताते हुए कहते हैँ कि, संकान्ति साठ योजन 
को लम्बी-चौडो होती है, पुरुष के समान उसको आङृति होती है, उसके 
एक मुख रहता दै गीर नौ भूजाये होती है, लम्बे-लम्बे उसके होठ होते है, 
लम्बी नाकं होती है, वह देखती तो पीदं की तरफ है, पर चलतो है आगे, 


वह हाथमे खप्पर लिये नक्र पारती रहती है। इस प्रकार संकान्ति 
का स्वरूप प्राचीन ऋषियों ने कहा है । ५५-५९ ॥ 


चन्द्राटसंकोन्तिवर्णं तत्फलं च-- 
मेषालिकक च तथेव रक्तं चापे च मीने तुले च पीतम्‌ । 
श्वेतं वृषे क्लीभिथुने च चन्द्रे णे च नक्रेऽथ घटे च सिंहे ॥५७॥ 
रक्तं फलं भद्‌ दुःखं श्वेते चेष एखं शुभम्‌ । 
पते श्रीस्तु तथा प्रोक्ता श्यापे भरत्यु्नं संशयः ॥५८॥। 
यदि मेष, वृहिचिक तथा क्करारिस्थ चन्द्रमाके होने पर संकान्ति 
हो तो उसका वणं लाल होता है । घन, मीन ओर तुला राशि पर चन्द्रमा 
के रहते संकोन्ति का रंग पीला होता है । वृष कन्या ओर मिथून राशि परर 
चन्द्रमा के रहते संकान्ति पडे तो उक्त संकांति का वणं स्वेत होता है। 
मकर, कुम्भ. ओर सिंहस्थ चन्द्रमा मे सकोान्ति पडतो उक्त संङ़न्तिकां 
वेण काला होता है। रक्त संकान्तिका फल युद्ध, उवेतमे घुल, पीतमें 
लक्ष्मप्राप्ति ओर दयाम संकान्ति का फल मृत्यू हँ ॥ ५८-५८ ॥ 
रािगतचन्द्रात्संक)।न्तिकल म्‌-- 
याद्शेन दिभररिसिमाल्िना संक्रमो सवेति तिग्मरोचिदा | 
तादशं एलमवाप्ुयान्नरः साध्वसःष्वपि दश्चेन शीतगोः ।५&॥ 
जिस प्रकार कै चन्द्रमा परस सु्की संकांति होती है अर्थात्‌ चन्द्रमा 
जिस तरह का फलदायक्त रहता है, तो वह्‌ सूर्यं संकाति भी उसी प्रकार 
रभ या अभर फल प्रदान करती है।॥ ५६॥ 
६ संकान्तेः पुण्यकालः-- 
पू्तोऽपि हि रवेध संकमास्ुण्यकालषरिक्छास्त॒ पोडशः । 
अधरात्रिसमयादनन्तरं संक्रमे परदिनं हि पुण्यदम्‌ ॥६०॥ 
रत्येकं सूयं की संकान्ति का पुण्यकाल सोलह घड़ी होता है। यदि 
पूवं रात्रि मे संकन्ति लगती है तो भी पूर्वं दिन पुण्यकाल होता है। 
अर यदि आधी रात के बाद लगती हौ तो दसरे दिन पुण्यकराल 


माना जाता ॥ ६०॥ 
दति संक्रान्तिप्रकरणम्‌ । 
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९ अथ ग्रहणप्रकरणप्‌ @ 
चन्द्र ग्रहणम्‌-- + 
भानोः पंवदश्चे ऋक्षे चन्द्रमा यदि "तिष्टति । 
पौणंमास्षां निशाशेषे चन्द्रग्रहणमादिशेद्‌ ॥१॥ 
यदि सूयं के नक्षत्र से ठीक पन्द्रह नक्षत्र पर चन्द्रमा बेखाहो तो 
पूणिमा की रात्रि के पिच्छले पहरमे चन्द्रग्रहण लगता है। १॥ 
सर्यग्रहणम्‌-- 
्रिधुमग्रस्तनक्षत्रासरोडशं यदि यमम्‌ | 
० भ ¢ 
अभावस्वां दिवाशेषे घयग्रणमादिशेत्‌ ॥२॥ 
साधःरणतः अमावस्या को सूयं भौर चन्द्रमा एक राशि परं 
आ जाते हँ, लेकिन यदि चन्द्र ग्रहणक मागे अमावस्या को चन्र 
नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र श्वं होतो अमावस्था ओौर प्रतिपदा कौ सन्धि 
मे सूयं ग्रहण होता है ॥ २॥ 
रालितः प्रहुणशु पाऽशुभफलम्‌-- 
्रिषडदशयेपु गते नराणां श॒मपरदं स्थाद्‌ हणं रदीन्दो; । 
द्विसप्तनन्देषु च मध्यमं स्याच्छेपेष्वनिष्टं बुनेकदन्ति ॥ २ 
जिस मनुप्यकौ जन्मराशिसे तप्र, छठी, दत्तवीं ) 7 ग्धारहवीं 
राज्ञि पर प्रहण पडे तो शुभफल होता है। जिसकी जन्भ राशिपसे 
द्सरी, सातवीं तथा नवीं राशि पर ग्रहण पड़ तो मध्यम फल होता है। 
इनके अतिरिक्त पहली, चौथो, आठवी, पांचवीं तथा बारहुवीं राशि पर 
ग्रहण पड़ तो अच्छा फल नहीं होता है ।॥ २॥ 
अन्यमते-- 


्रा्तत्त तीयोऽ्टमगश्वतु्थस्तथाऽञयसं स्थः शुषदः सहाशे; । 
परसाद्ररिः र्नवकतंमध्यस्तरोऽधमश्वेति बुधेनिरुकभ्‌ ॥४॥ 
अपनी राशिषे तीसरी, आठवी, चौथी ओर ग्यारहुषीं राशि षर 
ग्रहण पड़े तो उत्तम, पचवीं, नवीं तथा छटीं राशि पर ग्रहणहीतो 
मध्यम बौर पहली, द्सरी, सातवीं तथा बारहवीं राशि पर अहुण पड़ तो 
अघम फल हौता हे ॥ ४ ।। 
ट्ति प्रहुणप्रकरणम्‌ । 


===" ° === 


@ अथ गोचर प्रकर णम्‌ € 
रविफलम्‌ - 
स्थानं जन्मनि नाशयेद्‌ दिनकरः कुषाद्‌ द्विरीये भयं 
दुधिक्ये श्रियमातनोति हिबुके मानक्षयं यच्छति | 
देन्यं प॑ंचमगः करोति रिपुहा षषटेऽ्यहा सकष 
पीडाप्टमगः करोति पूं कान्तिकषयं धर्मगः ।१।। 
कमतिद्धिजनकस्तु करमगो ित्तलामष्ठदथायसंस्थित; । 


द्व्हानिजनितां महापदं र्च्छति उपयगरो दिवाकरः ¦।२॥ 
चर्तरा- जव ब्रह राहि में प्रवेश करताहै, तो अपनी-अपनी 
जन्म राक्िसे सिन्न-सिन्न फल रेता है, उसको ग्रह गोचर फल कहते 
ठं । उनमे प्रथम सुय के गोचर फल--सूयं जन्मराशिमें प्रवेश करे तो 
स्थान को हानि, जन्मराशि से द्वितीय राह्िमे टो तो भय, ततीय 
राशि में समत्तिकी वद्धि, चतुर्थ मे मानहानि, पच्वम मे दीनता, षष्ठ में 
तुभं का नाह, सप्तम सें धन हानि, अष्टम में पोडा, नवममें 


कान्तक्षय, दशम मे कायं की सिद्धि, एकादश मे धनलाभं जौ द्रादश्च 
मे घनहानिसे कष्ट होता है ॥ १-२॥ 


चन्द्रफलम्‌ 
जन्पन्यन्नं दिशति दहिमगुवित्तनाशं द्वितीये 
„ दच्याद्‌ द्रव्यं सहजमने ष्षिरोगं चतुर्थे । 
कृयश्रशं तनयगृदगो रित्िलाभं च षष्टे 
ध॒ने दर्यं युवतिसहितं मृल्युभस्थेऽपमत्युः ३ 
नृपभयं रूपे नवमः शशी दशमधामगतस्त्‌ महःदुखप्‌ । 
विविधपायगतः रुते धनं व्ययगतश्चरुजं च धनक्षयम्‌ ॥४॥ 
चारवर जन्मराशिमे(१) चन्द्रहो तो भन्नलाभ, २ धनहानि, 
२त्न्य लाभ, ४ कुक्षि रोग, कायं हानि, ६ धन लाभ, ७ द्रव्यलाभः, 
= अल्पमृत्वु ( कष्ट-अपमानादि ), & राजभय, १० महासुख, ११ अनेक 
लाभमभोर में रोगभौर धन की हानि होती है ।। ३२-४॥ 
भोमफलम्‌ ^ प 
प्रथमगरहगः क्षोणीः करीत्धरिजं भयं 
कषपथपति धनं वि्तस्थाने वृतीयगतोऽर्थदः । 
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अरिभियकरः पाताले द्रव्यं क्षिणोति च पञ्चमे 
रिपुगृहगतः इयात स्जं मदनर्थितः;॥५॥। 
जनयति निधनस्थो शत्रुवाधां धराजो 
9 ¢ 
दिशति नवमसंस्थः कायपीडामतीव । 
शममपि दशमस्थो लाममो मृरिलामं 
¢ 
व्ययभवनगतोऽपौ व्याधिमथंस्य नाशम्‌ ।|६॥ 
मद्धल जन्मराशि १ मं शतरुभय, २ धन हानि, ३ धन लाभ, 
शत्र भय, ५घनहानि, ६ धन लाभ, ७ रोग, ८ शत्रृबाधा, £ कायं 
हानि, १० शुभ, ११ अधिक लाभ भौर १२मं हो तो व्याधि ओर धनहानि 


कारक होता है ।॥*५-६॥ 
बुधफलम्‌-- 


बुधः प्रथमधामगो दिशति बन्धपथं धने 
धनं रिपुमयान्वितं सहजगश्वतुर्थऽथंदः । 
अनिश्तिकरो मवेत्‌ तनयभोऽरिमः स्थानद 
करोति मदनस्थितो बहुधिधां शरोरापदम्‌ ॥ 1! 
अष्टमे शशिसुतो धनव्द्धि धमगस्तु महतीं धनहानिषू । 
कर्मणः सुद्घुपान्त्यगतोऽथं द्वादशे दिशति शिचविनाशम्‌ ॥८॥ 


बुध जन्मराशि ( १). मे बन्धन, २ धन लाभ, २धन्‌ लाभ ओर 
शत्र॒भय, ४ घनलाभ्न, ५ वेराग्य, ६ स्थान लाभ, ७ शारीर पीडा, ८ धन 


वृद्धि, € धन हानि, १० सुख, ११ धन लाभ, १२ घनहानि कारक होता 
है ।1७-८।। गुरुफलम्‌-- 
4 ¢ 9 
भयं जन्पन्यार्था जनयति धने चायमतुलं 
ततीयेऽङ्गवलेशं दिशति च चतुथे विलयम्‌ । 


खं पुत्रस्थाने रुजमथ च कुयाद्रिगह 
धनस्यातिं चयने धननिचयनाशं च निधने ॥&॥। 


धर्मगतो धनबद्धिकरः स्यात्‌ प्रीतिहरो द शमेऽपरपूञ्यः । 


स्थानधनानि ददाति च ल्लामे द्ादशगस्वलुमानसपीडा॥१०॥। 
बृहस्पति जन्म राशिे क्रमशः--१भय्‌, २धन लान, २ क्लेरा, 
४ धनं हानि, ५ सुख, ६ रोग भय, ७ घन लाभ, ९ धन नादा, & भन 
वृद्धि, १० कलह, ११ त्थान ओर घनलाभ, १२ दारीरिकि ओर मानसिक 
पाडा कारक होता है ।॥&-१०॥ 
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य॒शफलम- 1. 18 
जन्भन्यरिक्षयकर। भृगुजोऽथंदोऽ्थं 
द्चिक्पमः सुखकरो धनदशतुर्े । 
स्थाद्‌ पुत्रह्‌ तनयमोऽरितोऽरिवद्धि 
शोवत्रदो मेदनगो निधने्थेदाता ॥११,। 
जनयति विविधाम्बराणि धर्म न रुखकरो दशमे स्थिटश्च शुकः । 
घननि चधकरः स लामसस्थो व्ययमधने च 9 तोऽपि द्रव्यनाशम्‌ ।१२। 
राक्र करमशः जन्मराशि ५ ( शत॒ नार, २ धन लाभ, ३ सुख, 
४ च, ^ धव पुल, ६ शतु वृद्धि, ७ शोक, ८घनलाभ, € वस्त्र लाम, 
१० सुख हानि, ११ अत्यन्त धन लाभ, १२९६ नाश कारक होता 
हे ।॥ १९-१२॥ दानिफलम्‌-- 
चित्तञ्न'शं दिनकरघुतो अन्मश्थि। प्रपन्नो 
वित्ते संस्थो षनहरणर्‌ रित्तलामं तीये । 
परणिले शत्रद्धि सुतमनगतः पुतरभृत्यर्थनः शं 
पषस्यानेऽ्थल्ामं जनयति मदते दोषसंघं ६ थाऽकिः ॥ १३॥ 
शरीरपीडा निधने च धर्मे धनक्षयं कमणि दौमंनस्यम्‌ । 
उकान्त्यगो शित्त मनथमन्त्ये शनिदंदातीरि एलानि भोचरे १४५ 


शनि कमश जन्भ राशि से-- १ चित्त में. विक्षेप, २ धन ठनि, ३ 
लाभ, ४ शत्रुं वृद्धि, ५ पुत्र, नौकर ओौरधनको हानि, ६ धन लाभ, ७ 


दोष, = शरीर पोड़ा, € वन हानि, १० वेमनस्म, ११६न लाभ, १२ 
अनथ फल देता है ॥ १३-१४।। 


राहुकेतुफलम्‌-- 
राहुजन्पतो भयं च कलहं सोभाग्यमानक्षयम्‌ 
चिच्श्र'शमहत्मुखं नृपषयं चाऽर्थक्षयं यच्छति । 
सन्तापं कलहं च विसपधिकं शीघ' विनाशं तृणां 
कैतुसतदफलमेष राशिषु ददातयुक्तं च गर्गादभिः ॥१५॥ 
राह जौरकेतु कम से जन्मराशि से--१ भय, २ कलह, ३ सौभाग्य, 
४्मान हानि, ५ चित्तम विक्षेप, ६ महा सुख, ७ राज भय, ८ धन हानि, 


<€ सन्ताप, १० कलह, ११ भधिक धन लाभ अर १२ बिनाश्च फल देते 
र ।१५॥ इति गोचरप्रकरणम्‌ । 


1 क्या कन्य 


| 
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ॐ अथ जातकरकन्धप्‌ @ 

ज्यौतिषरास््र कै ३ स्कन्ध, १ सिद्धान्त, २ संहिता, ३ जातक । 
इनमे ग्रहयुति ग्रहण ग्रहविम्बोदयास्त--आदि दृष्ट व्रिषयों का साधनं 
्रत्यक्ष गणितद्वारा होने के कारण सिद्धान्त स्कन्ध को ही गणित स्कन्य 
कहा गया है ओर ग्रहों कै यृत्यादिद्रारा पानव-समाज के अदुष्ट शभाशुभ 
-फल के विचार होने के कारण संहित भौर जातक दोनों को फलित स्कृल्ध 
कहा गया है । 

ज्यौतिष के दोनों विभागों मे कमपे दृष्ट ओर अदुष्ट फन ज्ञानाय 
यहाँ के ऋषियों ने भित्न-भिन्न लग्न का साघन क्रिया हे। किन्तु तत्त्व 
वत न जानकर यवनों ने सिद्धान्त कथित लग्न से ही अदुष्ट फल कथनं के 
लिये भी अपने कुतकं से भावों का भी साधन क्रिथा जिसषे समस्त फलित 
ग्रर्थ में अनर्थता श्राती दहै, 

फलितस्कन्ध मे केवल अपने स्थानके स्पष्टमूयं ओर इष्टकाल से 
लग्न का साधन किया गयादहै। 

तथा गणितस्कन्ध मे--अपने-अपने यहां के--पलभा, चरखण्ड, 
स्वदेशोदय अयनांश तात्कालिक स्पष्ट सुय मौर सुर्योदय से इष्टकाल के 
ज्ञानसे लग्न का साधन होता है। जिसतते भाव बनाने मे फितने अनथं 
होति है, इस बात को लग्न-विवेक नामके निबन्ध मे सयुक्ति सप्रमाण 
दिलाया गधाहै। जो बुद्धिमान्‌ जनों के विवेचनाथं इस ग्रन्थमें भो 
संक्षेपसे ल्िखागयादहे। 

जातकस्कन्धमे लग्न से सब प्रकार कै फलादेश किये गये हँ । अततः 
लग्न साधन में जितने विषयों कौ आवश्यकताः होतो है उनको यहां कम 
से दिया जातादै। 


खमय परिभाषा ( पावनमान )--राशि परिभाषा ( सौरमान )-- 


६० प्रति विक्रला=१ विक ला=१ पल 
६० विकला=१ कला=१ धर 

६० कला=१ अंश=१ दिन 

२० अं श=१ राशि=१ माप् 

१२ राशि १ भगण=१ वषं 


६० विपरल=१ पन 

२० पल = १ घटो ( दण्ड ) 
६० दण्ड=१ अहोरात्र 

३० अहो रात्र =१ मास 


१२ मास=‹ वषं 

अप्रेजी समय इसलिये-- 
-६० सेकेण्ड= १ सिनट २।। दण्ड १ घण्टा=होरा 
~ ० मिनट १ घण्टा २।॥ पल= १ सिनट 


४. घण्टा? अटोरात्र ८॥ वियल=१ सेकेण्ड 
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नवीन साङ्कतिक विन्ह्-- 
यह्‌ वर।ठर काचिन्हुहै। । २ यह्‌ वग का चिन्ह है । 


| 4 न्ह है । 
+यह्‌ जोड का चिन्ह है। । ^“यह्‌ मूल का चिन्ह 


9 = 
ह अंश का घड़ी बोधक दहै) 

यहं घटाव का चिन्ह है। 7स ध 
> यह गुणा का चिन्ह है। | । यह्‌ कला तथा पल बोधक ह । 


यट भागका चिन्ह है। | । यह विकला तथा विपल बोधक है ॥ 

। ५ यह्‌ अन्तर वोधक है । 
होरादितःघटयादिकेष्टकालम्‌-- 

धभद्यात्‌ गतः कालो षथयदोऽर उच्यंते । 


होरादिव तु पश्चध्नं द्रथा घल्य।दिकं भवेत्‌ ॥१॥ 
सूयय से गत घटादि समय लग्न जादि साधनमें इष्टकाल कटलाता है ४ 
यदि होरा ( अर्थात्‌ घण्टा मिनट ) आदि मालूमहोतोरउसे ५सेगुणाकरर्से 
भागदेने से घटचादिइःटकालं टो जाता है। इसमे तीन मेद ह । यथा-- 
(१) दिनके पूर्वा्धिमे ( सूर्योदयसे १२ वजे दिन तकं ) जितने 
वण्टा ओर मिनट हो उसमें सूर्योदय के चण्डा मिनट घटाकर शेष को 
घटचादि बनाने से इष्टकाल होताहै। (२) १२ बजे दिनके वाद १ २ 
बज रात्रि तक के घण्टा मिनट परस घटादि काल बनाकर दिनाधंमें 
जोड़ने से इष्टकाल होता है । | २/१ बजेरात्रिके बाद सूर्योदय तक्के 


घण्टा मिनट परसे घषटयादि बनाकर दिनमान ओर राव्रयर्धके योगम 
जोड़ने से इष्टकाल होता है।॥ १॥ 


उदाहुरण--शाके १८४८ सवत्‌ १९८६ सन्‌ १३ 
शनिवार प्रातःकाल ७ वजकर्‌ ५१ मिनट प्र पि 
हा, तो उस दिन के सूर्योदय घण्टा मिन ९।२९ को 
७।५१ मे घटाने से शेष मु्यदिय से घण्टा 
गभा कर ५।११०=६।५० इसमे २ के भाग दे 


पुवधिमे दै इसलिये यही इष्टकाल हु । 
४८ रखने से दिनादि इष्टका 


२४ ० माघ. शुक्ल ११ 
देशम क्रिसीका जन्म 
जन्म समयके घण्टा मिनट 
7८ {।२२ काल हुआ,. इसको ५ स 
नेसे घटयादि ३।२५. यह्‌ दिन 


शनिवार है इसलिये, दिन के. स्यान मे 
ल=७।२। २५ हुआ ॥१॥। 
पच्चाद्खस्थम्रहे चलनात प्रहस्पष्टोकरणम्‌-- 


॥ 


छस्य चालनं ज्ञेयमग्रपडक्ती्ालयो; । 
अन्तरं तु धनाख्यं स्याद्‌ पृषटपडक्तीशटकालयो; ॥२॥ 
धनरंचालनेनेषं मतिनिष्नी खषडहता । 
लन्धांाधेयु तो हीनः पं क्तेः स्फुटो भवेः ॥२॥ 
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( पच्वांग में जिस दिन के स्पष्टग्रह्‌ बने रहते है व दिनादि पक्ति कटलाती 
है 1) इष्टकाल से; अग्रिम पक्ति ञओौर इष्टकाल का दिनादि अन्तर, ऋणचालनः 
तथा पिछली पंक्ति भौर इष्टकराल का दिनादि भमन्तर धनचालन होता दै । इस' 
प्रकार दिनादि .धनचालन को पंक्तिस्थ ग्रहों की कलादि गत्तिसं गुणाकर ६० 
काभागदेने से अंशादि लच्धिको पृक्तिस्थ ग्रहों मे जोड़ने से तथा दिनादि 
ऋणचालन को गति से गुणाकर ६० का भाग देने से अंशादि फल को 
पक्तिस्थग्रहों मे घटाने से तात्कालिक स्पष्ट प्रह हो जाते हैँ । यथा--माघशुक्ल १९ 
दिनादि इष्टकाल ७।३।२१५ । 

















पक्ति माघशुवल ६ सोमं पक्ति माघशुक्ल १३ सोमे 

पिश्रमानम्‌ ४२।४६ मिश्वमानम्‌ ४३।५० 
म्‌. [म [व [वृ. |शु |श. रा त मं. ब्‌. (वृ श्‌. |श. | 
| ५१०१००० ° १०| ६|१०|१०|१०| ५|; 
२५।२८| \|१२|१४|१२|१ २| २|१६।१४।२३।१३।१३ 
१३।५०|।४३।३८| ४| ८| ¢ १९१६४१५ १५२३।३३।४५ | 
२१।४८| ५|४३।३५|२८|५८८ १३ ०|८१|५०।९६ ३| ३ 
१०२८।६५।१३ | © ‡ ०।२३०|८० १३।७४| ३ २ 
५६४७।२८।२४।२१।१०।६५ ४३।५५।५३।४०।- १।११।१। 











इन दोनों पंक्तियों मे अग्रिम पक्ति इष्टकाल फे समीप है अतः अग्रिम 
पक्ति दिनादि २।४३।५० मे इष्टकाल दिनादि ७।३।२१५ को घटनेसे 
दिनादि ऋणच।[लन २।४०।२५ हा ॥ २-२ ॥ 
विशेष जहां अन्तर करने भे दिन संख्या मे दिन की संव्या न धटे वहां 
दिन संख्या मे ७ जोड़कर घटाना चाहिये । इसी प्रकार राशि के स्थानमें 
१२ जोड़कर घटाया जाता है । यहाँ पंक्ति की दित संब्या २ में इष्टकालदिन 
संख्या ७ नहीं वट सकती । भतः इष्ट दिति संख्या २में७ जोड़कर ९के साध 
अन्तर किया गया है ।२-३।। 
खण्डगुणनमाह-- 
यञज्नाति गुणखण्ड स्यात तउजातीयं फल मवेत्‌ । 
ग्राह्यमर्षाधिके सूप स्याउ्पमधौर्पके तथा ॥४॥ 
यउन्नातीय गुणक का खण्ड रहता है, गुणनफल्‌ भौ तज्जातीय 
होतारहै तथा स्वल्पान्तर से आधा से अधिक हो तो वहां १ ग्रहण 
कियाजातादहै। तथा आधा सै अत्पहो तो त्याग भो कर दियाजा 
सकता है । इसलिये चालन दिनादि को गति की कालपे गुणा करने से 
बला[द अओौर गतिदो विकलासे गृणा करते से विकलादि फल होता 





| 
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है, इसलिये एक स्थान बढ़ाकर रखने से गोमूत्रिकराकारहो जानिके 
| कारण गोमृत्रिकागुणन कहलाता है तथा यदि प्रतिविकला ३० सं 
| | | सूधिक हो तो वहं १ विकला ग्रदणको जाती, ३०से कम हो तो 
| | | खोड दी जाती है॥ ४॥ 


| अव दिनादि चानन २।४०।२५ को पंक्तिस्थ सयं की कलादि गत्ति ६०।४३ 
से गुणा करने के लिये न्यास-- 


गुणा करने से 


( २।४०।२५ ) >८६ = १२.२४० ०१५०० + 
( २। ८० । २५) >८४३* = ५६। १७२० । १०७५ 
व करने से गुणनफन ९२९० ॥। २४८६ । ३२१० । १०७५ 
इषम ६०से भाग देकर चदनि से अशादि२। ४२। १६ । ४५=२० । 


४२.। २० स्वत्पान्तर से ५ 
| विकला ग्रहण करने ते ५ ४२।. २८ 
| पक्तिस्थ पूरय ५९. ॥ 28 12 
"सूयं ९।२९।३६। ५३ हृ । इमी 
देने से तात्कालिक स्पष्ट ग्रह 


र्लोकानुतार प्रतित्रिकला ४७ कर जगह १ 
इसको ऋण चालन होने के कारण 
के अंशादिमे घटाने से तात्कालिक स्पष्ट 


(कार्‌ मगलादिक ग्रहोंकी गति से चलन 
हए, चके देखो ।।४॥ 


तात्कालिका न वा स्रा सगतिकाः-- | सगतिकाः-- 
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ति तत्र विशेषः - 
अ र~ 1 
रपं होऽ ृपेक्तिर्थिताद्‌ भेत्‌ । 
पदा वक्रगति्ञयो व्यस्तं ॒तच्चालनं सृतम्‌ ॥५॥ 
यदि पीदधेकी पक्तिसे 


अलमदहो ल अग्रिम पक्ति में मंगलदि ग्रह॒ की राइयादि 

( इ ४५ वकेगति समन्चना । कणति का चालन विपरीत 
' ऋण मे जोडनेसें फत्‌ का 

चालन सदा विपरीत ही होता १.७. । होता है। अतः राहु कतु 

॥ यह्‌ व की पक्ति से अभिम पक्ति ते भौमादवि पाचों 

चालन फल पवटाया गयां 

९ । वरल ~; 


ग्रह॒ की राश्यादि अधिक 
रारण सवने सूरयंके समानही ऋण 
मे विपरीतं अर्थाति-ऋण चालन फन को 


"1 
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अथ चन्द्र स्पष्टीकरण--चन्द्रमा अधिक गति हौनेके कारण भयात्‌ ओर 
भभोग द्वारा ही स्पष्ट बनाया जाता हे ॥५॥। 
अतः भयात्‌-भभोगयोः परिभाषा-- 
नक्षत्रारम्भतः स्वे्टकालं यावत्‌ भतं हि तत्‌ । 
घल्यादिकं भातं तद्‌? मस्व भोगो भभोगकः ॥६॥ 
वर्तमान नक्षत्र आरम्भ से लेकर इष्टकाल पयंन्त॒ जितना समय 
(चटी-पल) व्यतीत हृअ। हौ वह्‌ भयात्‌ तथा नक्षत के आरम्भ से अत्त 
तक का काल ( घटी-पल ) भमोग कहलाता है । इष प्रकार से पञ्चा 
मे नक्षत्र कै घटी-पल देखकर सहज मे भयात्‌ भभोग बन जाता ह ॥ ६॥ 
मच्यच्च-- 
© + = 
षष्ट्या गतक्षुषव्याचं शोध्यं स्वे्वटीयुतम्‌ । 
भयातं स्थात्‌, तथा स्क्षुषदीयुक्तं ममोशकः; ॥७॥ 
गत (वर्तमान से पहला) नक्षत्र को पञ्वचा्गस्थ घटी को ६० मे घटा 
कर लोषमे इष्टकाल जोडने से भयात्‌ ओर उसो शेष में वतेमान नक्षत्र 
को पञ्चाङ्खस्थ घटी जोडने से भोग होता है ॥ ७ ॥ 
तथा 
च); (क 
एवा ङ्गश घटी-मानादिष्टकालोऽिकस्तदः । 
तदन्तरं मयातं स्थाद्‌ मोषः ¶बेवत्‌ सदा ॥८॥ 
गदि पञ्चांग मे लिखित नक्षत्र कौ धटी से इष्टकाल अधिकहोतो 
इष्टक्राल मे नक्षत्र को घटो घटाने सै भयात्‌ होतादहै। भमोग पूववत्‌ 
वनता चाहिए ।। ८) 
दम प्रकार उक्त इष्टक्मल भरे वतंमान मृगश्चिरा नक्षत्र का भयात ५८।१५ तथा 
भभोन १५९।३१ हुआ ॥15॥। 
सगतिस्पण्टचन्द्रस्ताधना्थं नौलक्ण्ठटोक्तप्रकारम्‌-- 
हषडय्नं भयातं ममोभोद्धुतं तत्‌ खत्दष्नदिष््येषु युक्तं हिनिध्नम्‌ । 
नाप्त शशी भाषपृदस्तु क्तिः खखाटश्राष्टवेदा भमोगेन भक्ताः ।8। 
भवात के एक्जातीय ( फल ) बनाकर उसको ६० गुणा करके 
फल से भभोगके एक जातीयपलसे भागदेनेसे जो लब्धिहौ उसमें 
६० सै गणित भष्विनी आदि गत नक्षत्र संख्या को जोड़कर जोहो 
उसको रसेगुणाकर §्के भागदेनेसे लब्धि अंशादि तात्कालिक स्पष्ट 
चन्द्रमा होता है । तथा ४८००० अडतालिक्त हजार अंक में भभोग खे 
साग देने से लब्धि कलादि चन्द्रमा को स्पष्टगति होती है।। € ॥ 








[वि | 
= 


व ------------------------- 


१७ व॒ह्ज्ज्यौ तिषसार 


उदाहरण---घयात ५०।१५ के एक जात्तीय ३४९५ को ६० से गुणा 
करने से २०६७५०० इसमे भभोग ५६।३? के एकजातीप ३५७२ से भाग 
देने से लब्धि- ५८।४३। ५३, इसमे गत नक्षत्र रोहिणी संख्या ४ को ६० 
से गुणित २४० जोड़ने से २६५८।४३।१३ इसको २ से गुना करने से ५९०।२३। 
४६ इसमें € के भाग देने से ६६।२२।५८ यह्‌ अंशादि चन्द्रमा हुए, अंशमें 
३० से भाग देकर राश्यादि २।६।२२।५५ स्पध चन्द्रमा हुजा। तथा भभोग 
एक जातीय वनाने के कारण ८८००० इस ६० 


से गुणाकर २८८८००० 
इसमें भभोग ५६।३१ के एकजातीय ३५७१ से मावदेनेसे चन्द्रमा की स्पष्ट 
गति कलादि ८०६।३० हुई ॥९॥ 


तात्कालिक-अयनांश-साधनम्‌-- 
एकद्विषेदोन शक्ता नवध्ना दिगमिहताश्रयनलिशनिकस्ताः । 


अंशीकृताकत्‌त्रियुणान्नलाप्तलयाभिरेवं वरिकलाभिराद्याः ॥१०॥ 
इष्टशाके मे ४२१ घटाकर रोषको € से गुनाकर १०केभागदेने से 
लबन्धिं भथन-कला होती है ओर तात्कालिक स्पष्टसू्ये को अंशात्मकत 
चनाकर उसको ३ से गुनाकर२०के भागदेनैसे लब्धि अयन विकल। 
जोड़कर कला में ६० के भाग देने से अयनांश होता है| १०॥ 
उदाहरण-शके १८४८ मे ४२१ घटानेस ? 
१२८४३ इसमे १० के भाग देने से अयनकडारि 
सूयं ६।२९।३६।५३ जंशात्मक २९२६।३६।५३ को 
३९ इसमे २० के भाग देनेने लध्धि विकलादि 
कलादि १२८५।३ इसके कलामें ६० कृ भाग देकर अयन्‌ 


५२१ इसको ९ ते गुणाकर 

१२८४ १८" इसपे स्पष्ट 

३से गुणाकर ८९८०।५० | 

४४४५ विकला जोड़कर 

श २१०।२१५।३ हए ॥\११।। 
अथ लरन-परिमाषा-- 

भचक्रे प्रकङ्खुने यत्र यत्र॒ लग्नं तरल्ेमप्रच्प्रते | 


पथात्‌ केने यतलगनं स्यान्‌ मध्यं पाम्पोक्तर यथा ॥११।, 

उदय क्षितिज भै जो राशि इष्टकालमे वमान टो वह प्रथत लग्न तया 
जस्तक्षितिज नँ जो राशि हो वह सप्तम (अस्त ) लगन तथा ऊध्वं याम्यौत्तर 
मे दशम ओर अधोयाम्योत्तर में चदुथं लगन कृ 
लग्न का बोध होता है। 

जो राशि जितने समय तक क्षितिज सें रहता है, वह पलात्मकं समय 
उसराच्चिका उदयमान कहलाता हे । वह॒ हर एक राशि का भिन्न-निन्न 
जोर पलभाकेभेदसे हर एक देश के सिल्न-मिन्न मानं होतेदै। वे 
अपने-अपने देर के प्रलभा पर से चरखण्ड दरा बनतेहैं।। ११॥ 


ठनातीदहै) मध्यलमगन से दशम 





॥ 





भाषाथसहित्‌ १७५ 


( ग्रहला घवोक्तपलभा--चरखण्डानयनञ्च ) 

मेषादिगे सायनमाणरयं दिनाधेजा भा पलमा मवेत्‌ सा| 
त्रिष्ठा दृता स्ु्दशिरछजङ्ैरदिगमिश्वरा्धानि गुणो द्धृतान्तया ॥१२॥ 

लायन मेषाकं या सायन तुलाकं सकान्ति (दण्ड दिन मान ) में 
मध्याह्वकालिक १२ अङ्गुल शंकु को छाया अङ्गुलादिक पलभा कहलाती 
है । उसको ३ स्थान मे रखकर प्रथम स्यानं मे १०से गणा करना, 
षटितीय स्थानमें = से गुणा करना ओर ततीय स्थानमे १९ से गुणाकर 
उसे भागदेनातोकमसे ३ चरखण्ड होते हैँ ।। १२॥। 

उदाहरण--यथा काशी को पलभा अङ्गुलादि ५।४५। आओौर पिधिला को 
पलभा-६ अङ्गुल दै । अतः उक्तरीतिसे 


# 





काणी के चरखण्ड | मिथिला के चरखण्ड 
( ५।४५ ) > १०=५७ स्वल्पान्तर से ६ >< ९१०=६० 
( ५॥। ४५ ) >< ८४२ ^ € >< ८== ४० 
(४ । ४५) > १९ ५ 1९ 28 
२ =१९ ५, ३२5 


अथ लङ्नोदयमानानि तथा तेभ्यः स्वोदयसाधनम्‌ ` 
लङ्कोदया विषटिक्षा गजमानिगोड- 
दक्ताल्चिपशषदहनाः ऊमगोक्कपरस्थः । 
हीनान्िताश्वरदेः कममीक्रभस्थे- 
मषादितो घटत उत्कमतरित्वपे स्युः ॥१३॥ 
२७८।२६६।३२२ ये पलात्मक कम ओर उपकमसे रखने से मेषादि 
६ राशियों के लङ्कोदय मान होतेह) इन्हींमे मेषादि ३ राशियोंमें 
कमसे चरखण्ड घटाने ओर कर्कादि ३ राक्लिथों मे उत्कभसे तौनो 
-चरखण्ड जोडने से स्वदेशोय उदयमान मेषादि ६ राशियों केटोतिहै,वेही 
एत्वम से तुनादिक ६ राशियों के भो होते हं। १२॥ 
यथा-ल ङ्कोदय -चरखं -+ काश्युद 1 लङ्कोदय ~+ च रवं=मिधिनोदय 


मे. मो .=२७८- ५५= २२९ १ मे. २७८ - ९०=२१८=मा. 
ज. क्‌ =२९९ - ४६२५२ वृ. २१९--४८=२५१ क्‌. 
मि. म.=३२३ --१९=२०५ सि. ३२३ --२०=३०२=म, 
क. ध.=२२३ ¬+ १९३४२ क. २३२३ + २०=२३४२-घ्‌. 
सि ब=९९6 + ४९२८“ वि. २९९ + ४<=३१७तबु. 
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१७६ वृह्ज्ज्योतिषक्ार 
लृगन-साघनप्रकारम्‌ 
¢ + =, 4 

साथनाकस्य युरांशा भोग्यांशाः स्वोदयेहेता । 

त्रिशता विहता लब्धं पलानी्टात्‌ पलीषृतात्‌ ॥१४॥ 

विशोध्यानि ततो मभृक्त-भोग्यराशिपलान्यपि। 

शोध्यान्येषं च यन्मानं शुद्धय त्‌ शोऽशद्ध संज्ञकः ।।१५॥। 

शेषं त्रिषडगुणं भक्तमशद्धमवनोदयैः। 

लब्धम शचशद्धश्ं शोध्यं, योज्यं च शद्धे ॥१६॥ 

करभात्‌ सायनलग्नं स्याद्‌ मृक्तमोग्यप्रकारयोः। 

व्ययनांशं च तत्‌ कृत्वा फलाथं लग्नमादृतम्‌ ॥१७॥ 

तात्कालिक स्पष्टसूयं मे अयनांश्च जोड़कर (यदि भृक्तप्रकारसे 
लग्न बनानाहोतो ) मृक्तांश को, (यदि भोग्य प्रकारसे ल्म बनाना 
होतो ) भोग्यांश का सायनसू्यकिान्त राशि के स्वोदयमानसे गणा 
कर्‌ ३०से भागदेनेति लव्ध मुक्त या भोग्य पल होता है, उस्तको 
पलीङत इष्टकाल में घटाना, शेष मे ( यदि भृक्त प्रकारहो तो ) गतराशि 
कं स्वदेलोदयमान जितने घटे घटाना चाहिए, जिस रादि तक्ग उदथ घटे 
उसे गृद्ध संज्ञक ओर जिसके उदय नहीं घटे उते अशुद्ध संल समज्ञा 
चाहिए । ओर इष्ट काल्ावशेषं को २० से गुणाकर अशृद्धराशि के उदय 
मानसे भाग देकर लन्धि अंादिको मृक्तेभ्रकारमें अ रुद्ध राश्ि सख्याः 
मे घटानेसे ओौर भोग्य प्रकारमें शुद्धरारिं संख्या यें जोडने घे सायन- 
लग्न ह्ताहै, अतः उसमे अयना घटाने से फलकथनोपयुक्त लग्नः 
( प्रथम लग्न ) होता & ॥ १४-१७॥ 
तत्र भृक्तभोग्ये-विश्लेषः 
न ५) : ४ हि > भ ^ ग्द 
दिवाभते्ट रषिभोग्यमागेदिवावक्षेषे सरसार्कदद्तः। 
भ > करन 

निशा्तेश सरमाकंमृक्तेरनिंशादशचेपे रविमक्तभानेः॥। ९८। 

( दिनार्धसे घल मे) दिनगत इष्ट्काल भौर सायन सूय परसै 
भोग्य अकार से, यदि दिनशेष ( दिनमान मे इष्ट घटाकर शेष ) इष्टकाल 
हो तो सायन सूम ६ राशि जोड़कर भृक्त प्रकारे, यदि रात्रिगत 
दष्ट काल हो तो सायन सूर्यम ६ रारिजोडकर भोग्य प्रकारसे तथा 
यदि रात्रिरोष मे इष्टकाल हौ तो सायनसू्ं से भृक्तप्रकार से लग्न बनाते 
म र्फुटता ओर सुगमता होती है ॥ १८॥ 
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एदाहुरण--पूर्वोक्त दिनगत इष्टकाल ३।२५ दिनाधे से अल्प है जतः भोग्य- 
श्रकार से लग्नानयन करने के लिए स्पष्टसू्यं ९।२९।३६।५२ मे अयनांश २१।२५।३ 
जोडने से १०।२१।१।५६ इसके भोग्यांश ८।५८1 ४ को ( सायन सूयं कुम्भमें है 
अतः ) मिथिला देशीय क्रुम्मोदय २५१ से गुणा करने से २००८।१४१५५८।९००४ 
हमा, इसे ६० से सवणेन करने से २२५।५४।४४ इसमे ३० के भाग देने से भोग्य- 
पलादि ५५।१।४& इसको इष्टकाल ३।२५ के पल २०५ मे घटने से १२६९।५८।११ 
हआ, इसमे भोग्यप्रकार होनेके कारण अग्रिम (भीन) राशिके उदप २१०८ घटाना 
चाहिये सो नहीं घटता अतः मीन अणुद्ध हुआ तथा कुम्भ शुद्ध हुआ । अवशेष 
१२६।५०८।११ को ३०से गुणा करने से ३८७०।१७४०।३३०, सारसे सवणंन 
करने से ३८६९।५३० इसमे अशुद्ध (मीन) के उदय २१८से भागदेनेसे लब्धि 
अंशादि १५।५३।८ इसको शुद्ध राशि कम्भ कौ संख्या ११ में जोडनेसे सायत 
लग्न राष्यादि ११।१७।५३।८, इसमे अयनांश २१।२५।३ घटाने से फन कथनार्थं 
स्पष्ट प्रथम लग्न राश्यादि १०।२६।२८।५९ हु आ ।।१८॥ 
लग्नानयने विशेषः- 
युक्तमोग्यपलान्येवं निजेष्टादधिकानि चेत्‌ । 
तदेशात्‌ त्रिंशता निष्नाव्‌ धर्याक्रान्तोदयंह तात्‌ ॥१६॥ 
लब्धांशे रहितो युक्तो रविरेव तनुभेवेद्‌ । 
पूर्वोक्त क्रिवासे भूक्त प्रकार में भक्त पल, भौर भोग्य प्रकारमें भोगप 
पल यदि इष्ट कालसे अधिकहो तो उक्त ह्‌।लतमें पलीङृत इष्ट काल 
को ३०से गुणाकर सूयं जिस राशिमें हो उसके स्वदेशोय उदयमानसे 
भाग देकर लब्ध अंशादि ( भुक्त प्रकारमें सूयंमें धटनेसे ओर भोग्य 
प्रकारमें ) स्यम जोडनेसे लग्न ही जता है ।॥१६॥ 
उदाहरण ~ यदि इष्टकाल घटादि १।५ हो तो इसके पल ६५ से पूवं 
साधित रवि के भाग्य फले ७५।१।४६ अधिक है इसलिए नहीं घट सकता है, अतः 
यर्टां इष्ट पल ६५ को ३० से गुणाकर १६५. इसमें सायन सूयं के उदय २५९१ से 
भागदेने से अंशादि ७,४६।८ इसक्तो स्पष्ट सुय १।२९।३६।५३ मे जोड़ने से 
१०७।२३ यह्‌ स्पष्ट प्रथम लग्न हुआ ।१६॥ 
| पुनरच- 
लग्नं तूदयकषाले स्यात्‌ रपिर हि सवेदा । 
अस्तकाले सषडभाकतुस्यं ज्ञेयं िपश्चिता ॥२०॥ 
सूर्योदय काल में स्पष्ट सूयं ही लग्न होत। है । तथा सूर्यास्ति समयमे 
स्पष्ट सूर्यं में ६ राशि जोड़ने से लगन होता ह ॥२०॥ 
१२ 





क 
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अथ दशम ( मध्य ) लग्न साधनार्थं नतकालानयनम्‌-- 
९ 9 + ¢ 
पू नत स्याद्‌ चयुदलास्पमिष्टं दिनाधं मानात्‌ प्रषरिशोध्य शेषम्‌ । 
इष्टं दिनाधादयिके विशोध्यं दिनार्थमिशटादपरं नतं स्यात्‌ ॥२१॥ 
दिनाघसे अल्प इष्टकाल हो तो दिना्धंमे इष्टकाल घटाकर शेष 
दिवा पूवनत होता है तथा दिनाधं से अधिक दिवा इष्टक।ल में दिना 
घटाने ते दिवा परिचम नत होताहै। एवं दिनमान वे अधिकं इष्टकाल 
हो तो उसमें दिनमान घटाकर दोष रात्रि गत इष्ट कहलात। है । वहं 
रात्रिगत इष्ट यदि राच्यधैसे अत्पहो तो रा्रपर्धं वटाकर लष रात्रि 
पूववत्‌ होता है। यदि रात्रि गत इष्ट रातरर्धसे अधिक हतो उषीमें 
रात्रयध घटाने से रात्रि परिचम नत होता है ॥ २१॥ 
उदाहुरण-यथा पूर्वोक्त इष्टक्ाल ३।२५ दिनाधै १३।४६ से अल्य है अतः 
दिनाधे मे इष्टकाल-घटाकर शेष १०।२२ यह दिवा पृवनत हअ! ।।२१।। 
अथ दरम चतुथं { मध्य) भावानयनम्‌ 
एवं स्पबुद्धया सधिया विधेयं राजपर्धतो रात्रिगतं नतं च। 
लङकोदयेः पूवनतात्‌ प्रसाध्यं सुक्तप्रकारेण पुरोदितेन ॥२२॥ 
भोगयप्रकारेण वरा्नताद्रलग्नं भषेत्‌ तद्‌ किल मध्यसंज्ञम्‌ | 
रात्री प्रसाध्यं च सपद्यत भवेत एषं तदधःखलग्नम्‌ ॥२२॥ 
यदि दिवा पूवंनतहो तो नत को इष्टकाल मानकर लङ्कोदय के द्वारा 
मृक्त भकार से तथायदि परिचम -नत होतो भोग्य प्रकर से पूववत्‌ 
सायन सूय से लग्न बनाने पे मध्थ लग्न होता है । यदि रात्रिगत नतकाल 
हो तो सायन सूयंमें ६ राशि जोड़कर उक्त-रीतिसे रात्रिगतत नता 
<< मानकर मध्यलग्न बनाना चाहिए, दश्मलग्न में ६ राशि जोडने 
प अधःखलग्न होता है ॥ २२-२३॥ 
७८।ह्‌रण--दिवा पूर्वनत १५।२२ यह इष्टकराल हआ । पूर्वनत होने के कारण 
नृत्त भ्रकरार कौ क्रिया होगी, सासन सूय १०।२१।१।५६ के भक्तांश २ १।१।५६ को 
कभ के लङ्कोदय २६६ से गुणा करने से ६२७६।२९९।१६७७४ साठ सव्णन 
करने से ६२८८।३३।२४ सप्रे उ०्से भाग देने से २०९६।३७।१७ इसको नतकाल 
के पल ६रर्‌मे घटाने से शेष ४५१२।२२।४३ इमे गत मकर राणि कं लद्कोदय 
२५२ षटाने से शेष ८६।२२।४३ इसमें धनु का उदय ३२३ नहीं घटता इतलिए धनु 
अदद हंजा । अतः शेष ८९।२२।४३२ को ३०से गुणाकर २६७६।६६० । १२९० 
-६७५।६१।३० इसमे अणुद्ध धनु के लंफोदय २२३से भागदेनेसे लब््रिजंशादि 








भाषाथसहित १७९ 
<। १८।५ इसको अशृदढधराणि संख्या £ त्रे घटाने से =।२१।४१।५५ इसमे अयनांग 
२ १।०५।३ घटाने से ८।१६।४१ यह मध्य हृञा । मध्य लग्न € राशि जोड़ने या 
चटाने से २।०।१६।५२ यह्‌ अधोमध्य लग्न हुजा ।२२-२३।। 


मघ्यरलगने विषः - 


जेयं दिवा नताभावे रविरेव खलग्नक्ष्‌ । 
एवं रात्रिनताभवे सषडभरपिणा समम्‌ ॥२४॥ 
यदि दिनम नत शन्यहो तो स्पष्ट सूयं क तुल्यही मध्य लत होता 
है तथा रात्रिमेंनत शून्य हौ तो स्पष्ट सूयंमें द राशि जोड़ने से मध्य 
लगन होता है। २४॥ 
अथ लाघवरीत्या ससन्धिभावानयनम्‌-- 
लग्नं सषडभपस्वकषं तथ लग्नोनतुयेतः । 
पष्ठशयुङतनुः सन्विरग्रे वष्ठंशोजनात्‌ ॥२५॥ 
त्रयः ससन्धणो मवाज्ञेणा बुद्धिमता ततः। 
त्रिद्विमावौ कमाधुक्तौ द्वाभ्यां वेदेः सुतद्धिषौ ॥२६॥ 
षडभागा इति लग्ना्याः सपडभाः सप्घपादयः । 
्रिदरयेकसन्धस्स्वेक-त्रि पश्चमयुताः क्तात्‌ ॥२७॥ 
सन्धयः स्युधतर्था्य!ः सषडभाः षडमी परे । 
ग्रहः सन्धिदयःन्तःस्थो ज्ञेयस्तद्धावगः सदा ॥२८॥ 
लग्न मे ६ रारि जोडने से सप्तमभावहोताहै तथा लग्न को चतुथं 
श्राव में घटाकर शेषके षष्ठांडा लग्न में जोड़ने से लग्न की सन्धि होती 
& । उपमे फिर व्रही षण्ठांश्ञ जोडने से द्वितीय भाव, द्वितीय भाव मे उसी 
वष्ठाक्च को जोडने से द्वितीय भाव की सन्धि, द्वितीय को सन्धिमें षष्ठा 
जोडने से तृतीय भाव, तृतोव भाव मे षष्ठांश जोडने से ततोय भाव को 
संधि होती है तथा ततीय भावमें २ राशि जोड़ने से पच्चम भवं होता है 
ओर द्वितीय भावमे ४ राशि जोडने से षष्ठ भावहोतादहै। इषश्रक्रार 
लग्नादिक ६ भावोंमें ६, ६ राशि जोडने से सप्तसू।दि भाव हयो जातेर्है) 
ततीयवी सन्धिमे १ राशि ज)डने से चतुथं भाव की सन्धि होती है, 
द्रतीयकी सन्धिमें ३ राशि जोडनेसे पश्चमको सन्धि ओर प्रथम लग्न 
जगी सन्धिं ५ राशि जोडनेसे षष्ठभाव की सन्धि होती है तथा प्रथम 
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आदि सन्धिमें ६, ६ राशि जोडने से सप्तम आदि ६ भावों को सर्धिर्यां 
होती है ओर जिन दो सन्धियोंके बोच में ग्रह हों उन दोनों सन्धिके 
मध्यवाले भावमें ही उस ग्रह को समज्नना ओय उसी भाव का फल वहू 
ग्रह॒ देता है ॥ २५.२८ ॥ 

उदाह्‌रण-पूवं साधित प्रथम लगन १०।२६।२८।५।। सप्तम लग्न ४।२६।२८।५ 
चतुथं लगन २।०।१६।५२ दशम लग्न ८००। १६।५२॥ 

प्रथम लग्न को चतुथं लग्नमें घटनेसे शेष ३।३।४८।४० इसके षष्ठांश 
०।१५।३८-७।५० इसको लग्न में जोडने से लग्न की सिधि, फिर उसमे षष्ठांश कौ 
ही जोड़कर दहितीय भावादिक होते है, जेसे-- 
षष्ठांश=०।१५।३८।७।३० ट्स प्रकार ससन्धि तीन भावोंकै 
लग्न १०।२६।२८।५।०० साधन करके तृतीयभावमे राशि जोडने 

एङ 7 रः से पञ्चम भाव=२।२६।०।३६।२० 
सा सा (९५ वितीथ मे ४ राशि जोढडुने से षष 
भाव २७४४।२०।४०) 


द्वितीय माव=११।२७।४४।२०।४० २ 
९ ॥ तृतीय सन्धिमें १ रायि जोड़ने 


द्वितीय सन्धि =०।१३।२२।२०।३० चतुथं सन्धि =२। १४।३८।४४।१० 
हितीय सन्धिमें ३ राशि जोडनेसे 
तृतीय्नाव=००।२९।०।३६।२० पञ्चम सरिध~३।१३।२।२८।३०। 


लगन सन्धिमें ५ राणि जोडने 
तृतीय सन्धि=१।४३८।४४।१० £ ४ र १.५ 
-------- । पर्ठ क} सिधि =४।१२।६ १२।५० । 
इस प्रकार ससन्धि लग्नादि € भाव वने। लग्नादि भाव जौर सन्धिमें ६, ६ 
राशि जोड़ने से ससन्धि सप्तमादि भाव होते हैं । जैसे-- 
इस ध्रकार ससतन्धि लग्नादि ९ भाव बने। लग्नादिं भाव ओर सन्धि में ६, ६, 


राशि जोड़ने से ससन्धि समप्तमादि भाव होते ह । जैसे-- 


सप्तम भाव ४।२६।२८।५ सप्तम सन्धि ५।१२।६।१२।५० 

अष्टम भाव ५।२३।४४।२०।४० भष्टम सन्धि ६।१३।२२।२८।३०. 
नवम भाव ६।२९।०।३६।२० नवम सन्धि ५।१४।२८।४४।१० 

दशम भाव ८।०।१६।५२ दशम सन्धि ८। १४२८।४४।१० 
एकादश भाव ८।२६।०।३६।१० एकादश सन्धि ६।१३।२२।२८।३० 


दादश भाव ९।६३७।४०।२०।४० दादश सन्धि १०।१२।६।१२।५० 
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अव इस प्रकारसे लग्नादि भावों में प्रत्यक्ष प्रमार्णों गौर युक्तियोंसे जो 
असंगति होती है उसको मेरे पिताजी ( सीतारामन्ला) ने जो दिखाया है उक्तो 
संक्षेप मे विज्ञ-जनों के समक्ष रखता हुं ॥२५-२०॥ 
© थथा लग्तधिवैक्षष्‌ & 
गिरं गुरु गणेशश्च नसा लदमीं तदमररथ्‌ । 
अहम्‌ -टकूफलपिद्धवथं द्विधा लग्नं दितिच्यते ॥ ९ ॥ 
राशिस्दरूपम्‌-- 
नश्त्राणां सधृहो यः स राशिरिति कथ्यते । 
रवचस्वार्कपराणोऽपि शशिरेवासिधीपते ॥ २॥ 
आकाश मे जो नक्षत्रों ( ताराओं ) के समूह, उवे ही राक्षि कहते 
है, एवं क्रान्तिवृत्त कै बारहवं भाग तो भी राजि ही कहते ह । ‹॥ 
विवरण--सू्थं अपनी पूर्वाभि मुखगति से जिस मागं से चलता इञा प्रतीत होता 
है उसे भवृत्त या क्रान्तिवृत्त कहते है । उसके निकट स्थित रेवती तारान्त विन्दु से 
करान्तिवत्त के तुल्य १२ भाग मेषादि नाम से १२ राशियाँ कही जाती हँ 1 मेषादि 
प्रतिराशि के आदि ओर अन्तगतं दो-दो कदम्त्रप्रोतवृत्त के बीच में जितने नक्षत्र 
समूह हँ उन सवों की मेष आदिर) शिही संज्ञा है । वहु नक्षत्रविम्ब्री के समूहं राशि 
का शरीर तथा करान्तिवत्तमें राशि का स्यान कटा जाता दे ।)२]। 
अतो राशिद्िधा प्रोक्तः श्यानबिभ्यप्रभेदतः। 
प्रत्यक्षौ विभ्बरूपोऽप्तिः वत्स्यानं च भदगर । 
विन्दुरूपं हि तच्चापि राशिनाम्नेव कथ्यते ॥ ३ ॥ 
इसलिये स्थान ओर विम्ब ( देहु) भेदसे राक्लिदो प्रकार कौ हौती 
है। उत्तमे नक्षत्र बिम्ब छमूह्‌ रूप राशि तो प्रत्यक्त दस्य है, तथा स्यान 
रूप राशि को क्रान्तिवृत्तस्थित विन्दरूप हे ।३॥ 
लग्नम्‌-- 
“राशीनाष्दयो लम्नधिस्युक्तंकोषक्षारकेः । 
| क ।चै 
लति क्षितिजे यस्मात्‌ तर्मादन्वथनाममाक्‌ ॥ ० ॥ 
मदद याच्च राशीनां लग्नं चापि हिधा सम्‌ । 
एकु तत्र भविस्यं भडृत्तीयं द्वितीरकष्‌ ॥ ५॥ 
कोषकारों ने रा्जिथों के उदय को लग्न नाम दियादहै, वे क्षितिज मे 
लगने के कारण अन्वर्थं संज्ञक हैं । राशियोंके दोभेद होनेके कारण 


१८२ वृट्ज्ज्य) तिषसार 
लग्न भीदो प्रकारके होते दहै--एक भव्रिग्वोय (  क्षत्रविम्बोदयवश्ञ }, 


द्वितीय प्रवृत्तीय ( करान्तिवृत्तीयस्थानोदयव } | ४-५॥ 
सथ लगन प्रथोजनम्‌-- 
ए्तयोलग्नयोलक्षि प्रथगस्ति प्रणोजनप्‌ । 
जन्पयात्रा-विवाहादौ मबिम्दीयं फलप्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 

लग्नं ग्राह्यं भरृ्तीयं ग्रहणादिप्रधिद्धये। 
उन दोनों प्रकार के लानो मं-जन्म-यात्रा, विवाह-यज्ञादि सत्कर्मोमें 
भविम्बीय लग्न फलब्रद होताहै तथा ग्रहण आदि ( ग्रह-नक्षत्रबिम्बो- 
दयास्त / प्रत्यक्ष विषय कै कालादि ज्ञान के लिये भदृत्तीय लग्न का 
प्रयोजन होता है । अतएव “अदृष्टफल सिद्धचथं, विवाह, यात्रादि क्तार्य मे 


बिम्बीय लग्न भौर प्रहणादि काल ज्ञानाथं स्थानीय लग्न को ग्रहण करना 
चाहूय ॥ ६ ॥ 


उपवत्ति--इसकी यह दै कि-राशि--त्रिम्बोंके क्षितिज मे उदय होने से 
उनकी किरणे पृथ्वी पर फलतीह। उन किरणों के गरुण (शुभया अशुभ) का 
प्रभाव समय अर प्राणियों पर पड़ता है, इसलिये भद्ष्ट फल प्राप्ति की कल्पनां 
से यात्रा, विवाहादिमे विम्बीय लग्न ग्रहण करने को मुनियों ने अदेश श्ियादै। 
तथा भवृत्तीय ( व्न्दुख्प ) लग्नसे प्रहणे प्रास-स्पणं-मोननादि काल का सूक्ष्म 


लान होता है 1 इसलिये दुष्ट विषय ज्ञानार्थं अपने-अपने स्थानीय उदयनान सिदध 
भवृत्तीय लग्न का उपयोग करने का आदेश है ।॥।६॥ 


विम्बीयलग्ने विशेषः-- 
विग्बोदयाच्च तन्वादि-भावास्तुर्याश्च द्वादश ॥ ७॥ 
कर्पितास्तरफलं ज्ञातु" य॒निवयैः शुमाऽषभ्‌ । 
मुनियों ने बिम्बोदय (लगन) से तनु, धन आदि भावों कै फल ज्ञानां 


तृल्यमानसे १२ भावोंकी कलपनाकीहै। इसलिये ब्िम्बोय लग्न का 
भावलमग्न नाम रक्खा है।। ७॥ 


अथ भावलग्नानां मानानति-- 
उद्यास्तत्र॒ राशीनां तरपा: पञ्चवटीमिता; ॥ = ॥ 
ताबद्धिरेव वेत्र वटीभिस्तस्रसाधनम्‌ | 
विहितं जातकस्कन्धे पुनिषयेः पुरातनैः ॥ 8 ॥ 
मामं एलं ज्ञातु जन्मिनां भूमिवातिनाम्‌ । 
उन वरह ( १२ ) राशियों कै उदयपान ५ घटी होते हैं । इसलिये 
समस्त पृथ्ठौ पर जन्मलेने वालों के शुभाशुभम फल जानने कै लिये सर्वत्र 


^+ रक 
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५ धटी मानसेही १२ भावों का साधन मुनियों ने क्रिया है ।॥८-६॥। 
भवृत्तीयलरनम्‌-- 
गृहीतं भणितस्छन्धे अकृत्तीयं विलग्नकप्‌ ॥१०॥ 
स-खदृष्टिवशाचप्मान्नृणां दृशप्रत्ययो मेत्‌ । 
सिद्ध ते साधितं तस्मारलग्नं खस्वोदयेः पथक्‌ ॥११॥ 
मुनियों ने ग्रहणादिज्ञानाथं गणित (सिद्धान्त) स्कन्ध मे कान्तिवृत्तीय 
लग्न ग्रहण कियाहै। प्राणियों को अपनी-अपनो दृष्टि से ही कोर दुर्य 
पदाथ प्रत्यक्ष होता है, इसलिए सिद्धान्तस्कन्ध मे अवने स्थाय भवृत्तोय 
राद्युदय दवारा लग्न साधन किय गथा हे ॥१०-१९॥ 
भावलग्ने अदुष्टफल्रदत्वप्‌-- 
राशिषिभ्बवशादेव एलं मवति देहिनाम्‌ । 
माऽ्मं सदा नैव स्थानविन्दोभंडृतगातु ॥६२।। 
प्राणियों को सदा राश्चिके बिम्बवशेही शृभागुभ फलकी प्राप्ति 
होती है, क्रान्तिवृत्तगत विन्दुल्प-स्थान से नहीं ॥१२॥ 
मवृशस्थानविन्दूनाघ्दयः श्षिनिजे १द्‌ा । 
नेव नशत्रविभ्बानां कदाविदुदयत्तदा ॥१२॥ 
उन्नाभ्यन्ते शरेरध्यं नाम्प्न्ते वा इुजाद्धः । 
जिनाधिकाशवदेशे त॒ सदैवेति स्थितिधरुवा ॥१४॥ 
जिस समय भवृत्तीय स्थान बिन्टओं का अपने-अपने क्षितिज में उदय 
होता है, उस समय सब नक्षत्रों के बिम्बं का उदय नहीं होता है। 
स्थानोदयके समयमे नक्षत्रों कै बिम्ब अवने-अपने शरके द्रारायातो 
क्षितिज से ऊथर अथवा क्षितिज से नीचे रहते है । २४से भधिक अक्षांश 
देश मे सब नक्षत्रों की षदा यही स्थिति रहती है ( क्योकरिः भदिवन्यादि 
सब नक्षत्रों के कुछ न कुं रार उपलब्ध होते ही ह ) ॥१३-१४॥। 
तप्माद्‌ ष्टफलाये ष विलग्नं क्रान्तिइृत्तगप्‌ । 
अद्टफलपिद्धच्थं विम्बीयं माप्रज्ञकप्‌ ॥९५॥ 
साधितं ुनिवरयस्वन्न ज्ञाता येन केनचित्‌ । 
यवनेन प्रमादाद्वा इकारा स्फुटन्रमात्‌ ॥१६॥ 


१८४ नृह्ञज्योतिषऽाय 


सखस्वदेशोदयेः धिद्धारलग्नीनात्‌ तुर्यमावतः | 

पष्ठशयोजनाद्‌ भाग आर्षभिना प्रघाधिताः | १७॥ 

अमवन्‌ सहा केचिद्‌ शिज्ञास्पदनुषास्ट्तः 

भारते यवनक्रान्ते परतन्रखमामते ॥१८॥ 

ज्योतििदोऽत्र सर्वेऽपि बंमीरय ज्ञानलोचनय्‌ । 

विस्दत्येव शुमा रीपिं नीलकण्डश्वखाविदः ।\१६॥ 

अन्धेन नीवमानान्धा एव संबालितः बुध; ॥२०। 

दस) ( उपर कटे हए ) देतु पे दष्टफल ( ग्रहण, प्रहुविम्बोदयादि ) 
सन के लिये स्वस्वदेशोदयसिद्ध स्थानीय लग्न तथा भदृष्ट ( विवाहु- 
याच्नादि में शुभाशुभ ) फलकज्ञानाथं विम्बरीय भावलग्न क्रा साधन म्नियों 


ने किया । किन्त किसीने मुनियों के कहे हुए तत्य को न जानकर 
भमाद या करुतकर अथवा स्वदेशोदर्यसिद्ध लग्नको स्पष्ट ( सावलग्न से 
अच्छा ) होनेके भ्रमसे स्वदेशोदयसिद्धलग्न से हो आ!षेविरृद्ध द्रादश्चभावों 
च साधन अकार (लग्नानतृ्यतः षष्ठांशयुक्‌ इत्यादि) ब्तःय} फिर सहसा 
(इश प्रकार में दोषों को बिना विचारे ही प्रदादत्रश् ) बहु 7 से ज्योरिषी 
भो उसके अनुयायी बन गये एवं भारत को यवनो के आक्रमण से परतन्त्र 
हो जाने पर सव ज्यौतिपियोंने इसो मतक अपनाधा, फिर नीलकण्ठ 
आदि भी अपने-अपने ज्ञानरूप नेत्र को मृदकर अन्धोंके सहारे चलनेवाले 
अन्धो कै समान चलने लगे, जो परमस्परा-सी बन गई ।। १५-२०॥, 
ततः परं शरकमलाक्रेण ज्योतिव्रिदल्भोजदिषाकरेण । 
धिनिन्ध सर्वानपि जातकङ्गान्‌ ग्रन्थे भिज्ञ तवप्रिदे संज्ञ ॥२१॥ 
यदोदितं शखमतं इथां वदामि षिन्ञः ? $ तन्ध्लोक््या | 
महपिभिः सीयङृतो निरुक्ता लग्नांशतुस्वारग्रिसं पकाय ।॥२२॥ 
भावाः समा एव सदा फएलाथग्राद्यास्त एइ प्रहोलब्रिद्धिः। 
४4 $ ^. क) ० 

ुनधुक्त मावत्‌ परतोऽपि ९ तिथ्यंशकेसतस्य फलं निरुक्तम्‌ ॥२२॥ 

गं + ५ % 
लोकेषु मूखादरपूरणाथ भूरखंविलग्नाद्रविंख्यक्षा ये । 
भावा निरुक्त स्वधिषासनापां सम्पकफलायं न हि तेऽवतस्प।;।।२४॥ 
# (किसी लाल बुतकड़ ने समज्ञा कि-ज ¶ स्वदेशोदयषिद्ध लग्न से दृष्ट (ग्रहृणादि) 
फल मिलते ह, तो इसी से अद्‌ष्ट फलादेश भी करना च। हिये एेसा विवार ) । 


#( 
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तदनन्तर इस अनर्थं को देखकर ज्योतिवित्‌ कमलवनमें सूयक 
समानश्री कमलाकरभटु ने अपने तत्त्वविवेक नामक अति श्रेष्ठ सिद्धान्त 


उ्यौतिष ग्रन्थमें उन ज्योतिषियों कौ निन्दा करते हए जिस प्रकार 


अपना मत कहा है उप्तको मै उन्दी शब्दों मे यहां कहता ह॒ । 


यथा- ~ मह षियों ने अपने-अपने ग्रन्थ में लग्न के अश तुल्यही ( ल्त 


रादधादि में एक-एक राक्ि जोड़कर ) अंशवाले तुल्य उदयमानं वे जो 
दादश भावोंका साधन किया है-हे ग्रहगोलज्ञ | सवंदा फल ( अदुष्ट 
फल ) ज्ञानार्थं उन्हीं भावोंको ट्ण करना चाहिए । उन मुनियों के 
कहे हए भवौ षे १५ अंज पूर्वंस्े १५ अ आगे तक ( पूरे ३० अरा 
कै भीतर) उसधभाव का फल कहा गयाहै। किन्तुलोकमे मूर्खोते 
अभरन सदृश म॒र्खो ष पेट पालने के लिए अनाषं ( आर्षविरुद्ध स्वस्तोदय 
मान पिद्धजो द्रादरशभातों को ( अपने कर्त द्वारा) कल्यनाको दै 
उन भावौंको फजकरवन ( विवाहु-याव्रादि) में कमौ भी उपयुक्त नहीं 
मानना चाहिये? ।। २१-२४॥ 
इति भट्टेन यत प्रोक्तं दत्‌ तथ्य युक्तिसंपुरम्‌ । 
तद्कारणं भयाऽपयुक्तं॑पूवसन्यञ्च संभृणु ॥२५॥ 
इस प्रकार भटु का कहना सवंथा सत्य ओर युक्तिसंगत है इसका 
कारण मै भी पूवं कह चूका हूं तथा ओर भो सुनिये ॥२६॥ 
यथा विम्दीयराशीनां सपेषाुदयः सदा । 
स्रुव क्षितिजे तद्वत्‌ स्थानीयानां न भूतले ।२६॥ 
पृथ्दी पर रहनेवाले सवके क्षितिज में जिस प्रकार विस्य १२ 
राहियों के उदथसर्वदा होते ह, उसी प्रकार स्थानीय ( भवृत्तीय) 
सब राशियों कफे उदय नहीं होते ह ।२६॥ 
विवरण--भणेल मे रूपरेखा क्रान्तिवृत्त छी स्थिति पूर्वारल्प दं । अतः 
भचक्र फे पूर्वापर भ्रमण होनेके कारण स्त्र सबके क्लितिजमे क्रान्तिवृत्तीय 
सव राशियों के उदय नहीं होति है न्तु विम्बीय राशिषों क स्थिति दक्षिणोत्तर 
भाव मे ( उत्तर कदम्बसे दक्षिण कदम्ब तक्रं }) सावयव रूष फले हए है, इसलिए 
भचक्र के पूर्वापर भ्रमण होने के कारण-पृथ्वी पर रहनेवाले सवके क्षितिज में 
सव विम्बीय राशियों कै उदय होते ही है । यह विषय गोल गणितज्ञजनं अच 
तरह जानते ह ।। २६॥ 
कचित्‌ स्थानीयशशीनां दशाना्ुदयः सदा । 
अष्टानामेव राशोनां षण्णापेवं च इत्र चित्‌ ॥२७॥ 
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९१८६ व हुउञ्योतिषसार 


चतुणोमेव राशीनां द्वयोरोदयः कचित्‌ । 
इति सवर हि जानन्ति सम्पग्‌ गोलविदो विदः । ॥ व 
किसी स्थानम १० ही स्थानीय राशियोंके उदयहोतिरहैँ तो कर्ह | 
८, कहीं ६, कीं ४, कहीं रही राशिका सदा उद्य होतादहै। इस 
विषय को मच्छौ तरह गोलज्ञजन जानते हैँ ।। ९७-२९६॥ 
एवं स्थानीपराशीनां सर्वेषां यत्र नोदयः | 
त्त्र द्वादशमवानां कथं सिद्धिः प्रजापते ॥२६॥ धि 
एसी स्थितिहै तो जित स्थानम सब रियो के उदय तहीं होति 
हं--वहां दवादशभावों की सिद्धि क्रि प्रकार हो पकती है ॥२६॥ 
अत्यच्च-- 
पडरव्षांशदेशे तु कदष्यक्षं खपध्यगे। 
युगपत्‌ सवराशीनापुदये र विलग्नकम्‌ १।।३०॥ | 
इस पृथ्वी पर ६६ अक्षांश स्थानमें जव्रकदम्ब तारा नित्य खमरव्य 
मं आती है तो वहाँ एक साय १२ राशियों का उदय होता है, उस समय: 
वहां कौन लग्न मान। जाय ?॥३०।। 
तथापि- 
© प ज 
राशेरधमिता होरा सैः खीक्रिते द्यनः। 
लगनारप-ूण मानं यत्‌ होरालग्नं तदर्धकम्‌ ॥२१।। 
0 * 
सवथा भवितु योगमिति जाननित पण्डिताः | 
५ © 
साधद्विवटिकापानात्‌ होरालग्नं प्रवर्तते ॥३२॥ 
अतः पश्वषटीमानाद्‌ लग्नं भवितुमर्हति । 
ईति बालोऽपि जानाति काञत्र बुद्धिमतां कथा १।२३॥ 


राशिका अधा ( १५ अश ) होरा होती है। इक्वातको सन 
मानते दहं, इतलिये राशि लग्नोदयमान का माधा होरा लग्नोदयमान हीना 
चाहिये । होरा लगन का उद्यमान अढाई बी हो तो लगन का मानर्पाव 
घटी हौ होना चाहिए । इतत स्वतः सिद्ध वात को एक बालक (अबोध) भी' 
जान सक्ताहे फिर बुद्धिभानोंकीतो वात हो क्या ? ॥३१-३२। 


एव॒ रषोदयजे , लग्न फलाय वह्मसङ्गतिः । 
होलग्नं गृहीत्व िजञेमन्युक्तपेव हि ॥२४॥ 
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भाषा्थस्हित १८७. 


विचारः क्रियते सवेजंमिन्थायुः प्रषाधने । 
लग्नं स्वोदयङ्गं॒तत्र क्विमाश्चयंनतः प्रम्‌ ॥२५॥ 
ईस प्रकार अद्ष्टफलाथे स्स्वोदय लग्न मं अनेकों भसङ्कतियां ह । 
जेमिनी से आयुर्दाय साधन करने मे सभी विज्ञजन होरालग्न तो 
मनयुक्त ( आदृाई घटी मानसे सिद्ध) लेकर विचार करते है--किन्तु 
वहां लग्नमान स्वदेशोदय सिद्ध लेते दहं इकधसे अधिक आरचपे ओर क्या 
हो सकता है ? ॥३४-२५॥ 
तथा दिश्वाश्वमादेशे होरालश्नव्रनाणतः । 
लग्नमानं मवेदखपिति क्रि नाद्भुतं महत्‌ ।।२९॥ 
वथोकि जहाँ पलभ। १३ ह वहाँ होरालग्न कै उद्यमान से स्वोदय 
सिद्ध पू्णलग्न का मान भल्पहो जाता है। क्या यह महान्‌ आश््वयं 


नहीं है ?।।३६॥ 
उदाहरण-पलभा १३, इसक्रो १० मे गणा करनेसे प्रथम चरखण्ड ९३० 


इसको मेष के लङ्कोदयमान २७८ में धघटानेसे मेषराशि (३० अंश ) का उदय- 
मान १४८ पल ओर होरा लग्न ( १५ अश) का उद्यमान अदढाई घटी अयत्‌ 
१५० पल होता है ।॥ ३६ ॥ 
तथाच पलभा यत्र वसुनेत्रमिता मवेत्‌ । 
मीन-मेपोदयस्तत्र श्थादरपोऽत्र का मतिः १ ।२७॥ 
एवं जहां पलभा २८ है वहां मीन ओर मेष का स्वदेशौोदय पल 
न्यसे भी अल्प हो जातादहै, वहां स्वोदथ द्वारा किस प्रकार भावों 
को सिद्धि हो सकती है ॥२७॥ 
उदाहूरण--पलभा २८ इसको १० से गुणा करने से प्रथम चरखण्ड २०८० । 
द्सङो मेष लद्कोदयमे घटाने से मीन ओर मेष का स्वोदय ऋणात्मक दो पल 
होता है जो शन्यसे भी अल्पय दै ।। ३५ ॥ 8 
तथ। च भीनलग्नान्ते गण्डान्तं घटिका । 
५ * 7 = ~ 
ताषदेधे च मेषादौ त्याञ्यद्ुक्त र नौ श्वरः ॥३८॥ 
लग्नमानं मवे्यत्र सवरपं गण्डान्ठमानतः । 
समंवातत्र मो शिज्ग! हन्युः सङ्गतिः कथप्र्‌ | २६॥ 
सौर भी--मूनियों का कथन है कि- मीत लगन के अन्त ओर मेष 
लग्न के आरम्भे आधा-जाधा चटी लग्न गण्डान्त होत है । उसको 





१८०८ बृहुज्ज्योतिषक्तार 


सब सत्कार्या मे त्याग देना चाहिये । किन्तु जहां स्वदेश्लोदय सिद्ध लग्न- 
मान गण्डान्त घडी के तुल्य या उसे भो अल्पहोतो हे विज्ञजन! वहां 
मुनि वचनो को सङ्कति किस प्रकार हो सकती है ? ।३५-३६॥ 
९ 9 ५ 4 
उच्यतां चेदिदं शासं तद्वेशाथं न चोदित । 
इत्युक्तिरपि मूर्खोक्छिसमेव प्रतिभाति मे ॥४०॥ ह. 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-यह्‌ शास्त्र उस स्थान वासियों के लए ९८५ 
कहा गथाहं? तो एसा कहना भी मूर्खोके कथन के समान हीमे 
समञ्जताः हुं ।।४०॥ ९ 
साङ्गवेदषुराणानि सवेम्‌7हितच्छयः । 
[क हः, 
छरतानि निभिः सवेरनदि सस्य हेतवे ॥४१॥ | 
क्योकि षडङ्क ( जोतिष आदि ) सहित वेद मौर पुराण समस्त पश्वरो 
स्थित प्राणियों के हितार्थं कहे गये हँ किसी एक व्पक्ति क लिए नहीं ।।४१॥ 
ये सन्ति संहिता-होरा-सिद्धान्तेष्‌ छृतश्रमाः । 
जानन्ति सर्वमेतत्ते ज्ञास्न्ि च सुषुदयः | ४२॥ 
तानेहं प्राथये दि्तान्‌ सुहृदश्च छतान्जल्लिः | 
यद्धवन्तोऽनृतं मागं त्यक्तवा गच्छन्तु सत्पथम्‌ ॥४३॥ 
© ॥ 
रतावदिद्नप्यन्तं यदस्तामि, प्रदतः | 
कृतं तदू विमतं तत्तु न शोच्यं जातु पण्डितः ॥४४॥ 
१दमृत्‌ तदमृत भृते नास्ति तत्र प्रतिकरिषा। 
नार य्था अर्द्‌; स्वात्‌ यतितव्यं तथा सदा ॥४७५।। 
जिनहोने संहिता, होरा भौर सिद्धान्त ज्योतिषका अध्ययन कियाहै 
वे इस विषय को अच्छी तरह जानते हँ भौर जानेगे, उन सुहृद्‌ वर्गोते 
मेरी करबद्धप्रार्थनाहै कि आप असत्‌ मागंको छोडकर सत्यथ पर 
चलं । इतने दिन हम लोगोंने प्रमादवश्च जो किया वहतो बीत मया 
उसके लिए पंडितोंको सोच नहीं करना चाहियि। जो पोदधेहो गयां 
सोहो गया उसको तो श्रब कख भा प्रतिक्रिया नहीं है, आगे फिर 
भरमादन हो एसा यत्न सवंदा करना चाहिये ।॥ ४ ९-४५॥ 
अव र्म. -यात्रा-यन-विवाहु-जातकादि कै शृभाशूम फन ज्ञानाथं मुनियों ने जि 
लग्न का आदेश ओर उसका साधन जिस प्रज्ञार बतलाया हं उसे सकलं स(धारण- 
जनों के उपक्राराथं -सोदाह्‌रण दिवलाता हू । 





(" 
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यथा--जन्मकालादिसे शुभाशुभ फल समज्ञने के लिये--मेत्रेय से महर्षि 
पराणर ने कहा है-- 


अथाऽहं संप्रवक्ष्यामि तवाग्रं द्विजसत्तम ! । 


भाष-दोरा-षटी-पज्ञ-लग्नानीति पयक्‌ प्रथक्‌” ॥४६॥ 
महषि पराशर ने कहा-हे द्विजश्रेऽठ ( मेत्रेय ) ! अब मेँ भावलग्न, 
होरा लगन ओर घटी लग्न को पृथक्‌-पृथक्‌ कहता हू ॥४६॥ 
विवरण-स्वभावतः प्राणियों के मन मे सामान्यतया शरीर, धन, पराक्रमः 
सुख, सन्तान, आरोग्य, स्त्री, आयु, धर्म॑, कमं, आय ओर व्यय इन भावों का उदथ 
हज करता है, उसका शुभाशुभत्व मुख्यतया जिस काल के द्वारा होता है उसको 
भावलग्न कहते हैँ । सूर्योदय के अनन्तर ६० घटीमें १ भचक्रके भ्रमणहोनेके 
कारण-१२ राशियों के उदय हो जाते है । अतः नक्षत्र अहोरात्र मे ६० घटी होने 
के कारण ५, ५ घडी में एक भाव राशि का उदय हुआ करता हे ।।४६।। 


अथ भावलग्नसाघनम्‌-- 
इष्ट षट्यादिकं भक्ता पश्चभिमादिक फलम्‌ । 
योज्यमौदयिके घरयं भावलग्नं स्फुटं च तत्‌ ॥४७॥ 
सूर्योदय से घटच।दि इष्टकालमें ५का भाग देकर लब्धि राश्यादि 
फल को ओौदयिक सूय मे जोडने से स्पष्ट भावलम्न हता है ॥४७॥ 
विवरण--पवं कटाजाचृशाटै क्रि लग्नदो प्रकार के होते । उनमें 
अपनी-अपनी दष्टिविश (अपने-अपने स्थानीय राश्युदय दारा सिद्ध) जिस लग्न से 
ग्रहणादि की गणना होती है वह केवल "लग्न" शब्दसे बोधित किया गयादहे। 
तथां जिससे उपरोक्त भावोंके फलका ज्ञान होता है वह (भावलग्न' शब्दस 
व्यवहूत है । उसके अन्तरगत उसी के सृक्ष्म अवयव आधा ओौर पञ्मांश के उदय, 
होरालग्न ओर धटीलग्न नाम से व्यवहूत है ॥४७।। 
अथ होरालग्नसाधनम्‌-- 


तथा साधद्विषटिका--मितादर्कोदयाई्‌ द्विज । 

प्रयाति लग्नं तन्नाम होरालग्नं प्रचक्षते ॥४८॥ 

इष्टषव्यादिकं द्िष्नं पश्चाक्च भादिजं च यत्‌ । 

योज्यमौदयिके भानौ होरालग्नं स्फुटं च तत्‌ ॥४६॥। 

एवं अढाई घटीमान से जिसका उदय होता दहै उपे होरालग्नं कहा 

गया है । उसका साधन प्रकार यह है कि, इष्ट घटीपलको रसे गुणा 
करके उसमे ५ कै भागदेनेभे जो अंशादि लन्धि होती है, उसको उदय- 
कालिक सूरं मे जोडने से राद्यादि हौरालग्न होता है ॥४८-४६॥ 
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अथ घटीलगन-साधनम्‌-- 


कथयामि षरटीलमनं श्णु तं द्विजपत्तष {| 

योदयात्‌ समारभ्य स्वे्टकालावधि ऋमात्‌ ॥५०॥ 

एकेकघटिकामानात्‌ लग्नं यद्याति भादिकप्‌ । 

तदेव घटिकालग्नं कथितं नारदादिभिः ।॥५१॥ 

राशयस्तु घरीतुरषाः परलार्थप्रमितांशक्ाः | 

योज्यमौदयिके भानौ षटीलग्नं स्फुटं हि तत्‌ ॥५२॥ 
` ` द द्िजोत्तम | भब मँ वटीलग्न कहता हूं । सूर्योदय से आरम्भ करके 
अभीष्टक्रालपयन्त एक-एक घटीमान से जो समय बोतता है-उ्षङो 
नारदादि महष्यों ने घटीलग्न कहा है । उसका साघन प्रकार यह्‌ है कि 
इष्टकाल जितनी घडी हो उतनी रा्िसंख्या तथा जितने पल हों उनका 
जाधा अंशादि मानकर ओदयिक सूयं में जोड़ने से राश्यादि घटी लग्न 
स्पष्टहो जाता है ।।५०-५२॥। 

विवरण--सूर्यमें रा्यादि फल जोड़ने पर १२से अधिकौ तो उसे १२ 

से गेपित कर लेना चाहिये । 


भाव्लगत सार्घन का उदाहरण - 
दधिकं ।२४।१४।४८ सूर्योदय से इष्टघटीपल ११।१३, इसे ५के भाग 
देने से राश्यादि २।७।१८ लब्धि को ओदयिक सूयंमें जोड़ने से ०।१।३२।४८ यह्‌ 
राण्यादि भावलग्न अर्थात्‌ तनुभाव हुआ । इसमें १५ अंण जोड़ने से सन्धि होती है 
ओर्‌ लगनसे १ राणि जोडनेमे ९।१।३२।४८ यह दटटितीय भाव । एवंआमेभी 
संधि ओर भाव समञ्लना चाहिये । 
भाव ह दशभाव चकछ- 

वव [वा (११५ |. ४६६ 
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व. | 
लगन चक्रलेखत विधिः -- 


लःनराशिः पुरः स्थाप्षस्ततो राशी करमारिलखेत्‌ । 


तत्र तत्र ग्रहः स्थाप्यो यस्मिन्‌ राशौ च यः स्थितः ॥५३॥ 
१२ कोष्ठं का एक चक्र वनाक्रर उसके प्रथम ( सामने वाले ) कोष्ठ 
मे लग्न राशि को लिखकर आगे क्रमसे सव राशियों को लिखे, फिरजो 
ग्रह्‌ जिसमे हौ उप राशिमे उपको लिखे।। ५३॥। 
चलित-मावचक्रम्‌-- 
एवं भाफल ज्ञातु मचक्तं प्रथम्‌ लिखेद्‌ । 
(1 |च धि क व 
संधेररपो ग्रहः पूथ-मावे स्थाप्योऽधिक्ोऽग्रिरे ॥५४४॥ 
सन्ध्य शादिषमे सन्धौ ततो वाच्यं शुभाऽशुभम्‌ । 
जन्म-यात्रा- बिदाहादि--सत्कधष्ठ िचक्षणेः ॥५५॥ 
इस प्रकार भावों का फलं जानने के लिए एक भावचक् प्रथक्‌ लिखतः 
चाहिये । उसमे सन्धिमते ग्रह अत्होतो पूव भावमें, सन्धिसे अधिको 
तो अग्रिम भावमें प्रहु को लिलना। यदि सन्धिके अश तुल्य ग्रहके अंश 
होतो उती सन्धि स्थान में उस ग्रह्‌ को लिखना चाहिये ।॥ ५४-५५॥। 
राशणिलिग्न कुण्डली । चलितभाव कुण्डली । 
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जपे--भावलग्न धनु है जतः चक्रसे प्रथम ( सम्मुख ) स्थानम ९ लिखकर 
क्रम से सव राशि लिखी गईदहै। उसे सुय कन्था राशिमेंदहै उतः ६मेंसुयः 
लिखा गया । 

दस प्रकार लग्नराशि कुण्डलीमें सूयं दगवे स्थानमेंदहै, तथा दशवीं कर्म 
भाव है, उसके अग्रिम सन्धिसे सूर्यं अधिक दै अतः उप्त सन्धिके अगले भाव 
( १६ भाव) में सूयं लिखा गया। एवं मन्य ग्रहों को लिखकर उपरोक्त चक्रम 
दिखाया गया है ॥५४-५५।। 

अथोभयकुण्डलोनां प्रयोजनम्‌-- 


राशिवक्राच्च खेशनां निर्यं स्थानादिज बलम्‌ । 
र्याति वेशिद्वा योगाश्न्द्राच्च सुनफादयः। 
~ ९ अ. 
संख्पाश्रयादिका योना विचिन्त्या दे दचिन्तकेः ॥५७॥। 
५ ५ 
ग्रदयोगफलं तदद्‌ फलं खेटक्ष योगजम्‌ । 
किन्तु-केन्द्रत्रिकोणादि-संज्ञा चक्रद्वयादपि॥५८॥ 
लग्नराशि चक्र में स्थित ग्रहों के--उच्च-गृह-नीच-मित्रगृह अदि 
तथा सूयंसे वेशि, वारि आदि एवं चन्द्रा से अनफा, सुनफादि योग तथा 
संख्या, आश्रय ओर नाभस आदि योग, द्विग्रह आ[द योग, ग्रहुराशियोग 
आदि का विचार लग्नराशि चक्रसेहो करना च।हिये। क्रिन्तु भावया ्रहु 
से केन्द्र, त्रिकोण आदि सज्ञा दोनों ही चक्रमे समज्ञना चाहिये ।॥५६-५८॥ 
लग्नात्‌ मारफलं यदू यदू ग्रहयोमात्‌ प्रीतिम्‌ । 
तत्‌ उत्‌ शपाशमं सव भावचक्राद्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥५४६॥ 
धे, ऊ 4 र 
खट भावसम पूण शुन्यं सन्धिसमे स्मृतम्‌ । 
फलं तदुभावरखटोत्थं ज्ञेयं मध्ये-ऽनुपाततः ॥६०॥ 
लग्नसे तनु आदि भावोंमें ग्रहयोग सम्बन्धो जो फल कटे गयेर्है 
उनको भाव चक्रमे समञ्लना चाहिये । भावके अशादि तुल्य प्रहु तो पर्ण- 
फल ओौर सन्धि के अंशादि तुल्य हो तो शन्यफल एवं सन्धि ओर भाव के 
बीचमेहोतो अनुपात से फल समक्षना चाहिये ।। ५९-६० ॥ 
| विवरण अनुपात यह है कि--सन्धि से १५ अंश अन्तर पर ( भावतुल्य ); 
ठोने से पएणफल ( ६० कला ) तो इष्ट सन्धि ग्रहान्तरमें क्या? इसत्रैराशिक 
लन्धिभावफल-= ६०" (सं० “ ग्र) =४" (सं “ ग्र) । इसमे उत्पन्न होता है कि- 
१५ 
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सन्धिग्रहान्तरांशादं वेदैः क्षुण्णं कलादिकम्‌ । 
9 ५ = # ष्ट, ध 
फलं तद्‌ मावखेगेत्थं विज्ञेयं दंरचिन्तफेः॥६१॥ 
सन्धि ग्रहान्तरांश सख्या को ४ गुना करने षै भावफल का मान होता 
है । जे सूय-५।२४।१४।४८ भओौर सन्धि ५।;६।३ ९।४८ इन दोनों का 
अन्तर _अंशादि ७।५२।० को धसे गुणा करनेसे ६०।४८।० यह्‌ सूयं 
सम्बन्धी १: भावे का फल प्रमाण हुओं ॥६१॥। 
एवं कलादि फन ४० से ऊपर पूणं, ४० से नीचे तक २० तकर मध्यम ओर २० 
से अल्पहोतो हीन्‌ समज्ञा जाता है। 
हो रालग्नोद।हु रण--इष्टवटी १ ।१३ को दूना करने से २२।२६ इसमे ५ 
के भ्राग देनेसे लब्धि राण्यादि ४।१४।३६ को ओदथिक सूयं ५।०४।१४।४- में 
जोडने से १०।८।५०।४८ यह्‌ राश्यादि होरा लग्नमान हुआ । 
घटी लगनोदाहरण-- 
इष्ट घटीपल ११।१३ घटी तुल्य ११ राशि भौर पल १३ के आधा ६ अंश 
३० कला इसको ओदयिक सूर्यं मे जोड़ने से ५।०।४४।४५ यह राश्यादि--घटी 
लग्नमान हुआ ॥६१।। ध 
स्थानलग्नवशाद्यस्प्ाद्‌ भारसिद्धिनं जायते। 
तरात्‌ जतिङयात्रादो मवल्लग्त एलं षदेत्‌ ॥६२॥ 
चकि स्वोदयमानसिद्धि लग्न से भावपिद्धि नहीं होती अतः भावलग्न 
से ही फल कहना चाहिये ।\६२।। 


इति संक्षेपो लग्नविवेकः कथितो मया । 

यदि क्रचिद्‌ ब्रुटिः सा हि क्षन्तव्या तसवेदिमिः ॥६३॥ 

स्वभावादेव सन्तुष्टा भविष्यन्ति सुह्ज्जनाः। 

भवन्तु भ्ुदिता विज्ञा विज्ञाय मदुदीरितम्‌ ॥६४॥ 

न ज्ञात्वा तस्वमत्तप्यमक्ञा अपि हसन्तु माप । 

इत्यहं सफलं सन्ये सवंथेव निजघ्रमम्‌ ॥६१॥ 

अथ पूवजनैः प्रोक्तं लक्षणं वि्ञमृढोः। 

प्रपङ्गाह बिललिखाग्यत्र बालकानां सदे यथा ।।६६॥ 
दोपं विलोक्यापि शरम्प्रा मैः मत्वेति तां नैव जहाति मूढः । 
तातस्य कूपोऽयिति बुषाणः क्षारं जलं कापुरषाः पिबन्ति ॥६७॥ 
पुराणभित्येव न साधु सव न षावि काव्यं नवसिस्यदचम्‌ । 
सन्तः परादपान्यतरद्‌ भजन्ते भूढः परप्रत्यवनेयबुद्धिः ॥६८॥ 

१२ 
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@ अथ भावफलप्रकरणम्‌ @ 

लग्नात्‌-तनु्धनं भ्राता सुखं पुत्र-रिपु-च्धिषः | 

मृत्युश्च धर्म-कर्पाय व्एयश्चेति यथाक्रमम्‌ ॥ १॥ 

१ तनु, २ घन, ३ म्व्राता, ४ सुहूद्‌, ५ पुत्र, ६ रिपु,७स्व्रो, ८ मृत्यु, 
& घर्म, १० कमे, ! १ आय, १२ व्यपये बारह भाव कहे गये हैं ।।१॥ 

विषमोऽथ समः पृह्ञी क्ररः सौम्यश्च नामतः | 

मेषादि राशियोंकी क्रसमसे विषम, सम मौर पुरुष, स्त्री तया करर 
सौम्य, चर, स्थिर, द्विस्वभाव संज्ञाय हैँ । निम्नलिखित चक्रसे स्पष्ट 
जानिये ॥२॥। 




































































चरः स्थिरो द्विस्वमावो मेषाद्याः राशयः कमात्‌ ॥ २॥ 
मेष | चष | मि | क्क्‌ पिह कन्या राणि | 
सिल स^ विषम | सम | विषम | सम विमादि ल्ल | 
पुरुष | स्त्री व स्वी धृष्य | स्वी | पुरुष कौ सज्ञा 
| र सोम चर = र सीम क्र.र सौम्थ संनता 
| चर स्थिर दिस्व # स्थिर दिव चर आदि संज्ञा 
=. कृ | घन मकर कुम्भ मीर न 4 १४ 
(विषम स्म| विषम विषम्‌ सम विषम आदि 
पुरुष स्वरी पुरुप सी पुर | स्त्र पुरुष स्वी संजा 
| < 6 सौम्य 0 ल करर सोम्य सज्ञा 
| चर स्थिर | दिस्व ॥ 5 (८ (६ ` क 1 
दुधिक्यं स्यात्त॒तीयं च चतुथं सुखदूम च। 
बन्धुसज्ञं च पातालं दहिवुकं पश्चमे च धीः॥२।, 
जन्मलग्न से तृतीय स्थान कौ दुहिचक्य, चतुथं स्थान की सुख, बन्धु, 


पाताल, हिबुक ओर पश्वम स्थान कीधो सज्ञाहै।।२। 
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दनं दनं तथाऽत्तं च जामित्रं सप्चमं स्मृतम्‌ । 
दशमं तखम्बरं मध्यं छिद्रं स्यादष्टमं गृहम्‌ ॥४॥ 
सप्तम स्थान का दून, अस्त ओर जापित्र नापहै। दरम स्थान की 
अम्बर तथा मध्य संज्ञाहै ओर अष्टम स्यान को छिद्र सज्ञा है ।।४।। 
एकादशं भवेर्लाभः संतोभद्र श्व च। 
द्वादशं च गृहं रिष्फिं त्रिकोणं नंबपञ्परे ॥\५॥ 
ग्यारद्वें स्थान की लाभ ओर सवंतोभद्र संज्ञा कही गयो है। वारहुवं 
भवन को रिष्फ कहते हैँ ओर नवम-पंचम घर की त्रिकोण संज्ञा है ।५।। 
त्रिलाभदशमारीणां भवेदुए्वयाख्यक्म्‌ । 
चतुर्थाऽटमणेः संज्ञा चतुरक्लं स्म्रता बुधे; ॥६॥ 
तीसरे, ग्थारह्वे, दशवे ओर छस्व स्थानों कौ उपचय कटते हैँ 
भौर चौथे तथा आष्वें घर को विद्वानों ने चतुरस कहा है ॥॥६॥ 
केन्द्रचतु्टयकण्टकसंज्ञा लग्नास्तूयं द्द शमानाप्‌ । 
परतः पणफरभापोकिलमं च वेद्यं यथाक्रभतः ।।७॥ 


पहला, चौथा, सातां दला, इन स्थानों की ष्ट्र्‌ चतुष्टय आर 
कण्टक सुज्ञाहै। इनके भागे के स्थान ( दूतरे, पांँववे, आस्व भौर 
ग्या रहने ) की पणफर संज्ञ है । इनमे अन्य स्थानों ( तीसरे, छठे, नवे ) 
की आपोक्लिम संज्ञा है ॥७।। 


व्गोत्तिना नमशश्च्दिष्‌ प्रथपपश्चषान्त्यः। 


होरा विषपेऽ्केन्द्ोः ए मराशौ चन्द्रघयंयोः करमशः । <॥ 
वर्गोत्तम, नवांश, चर आष्द राशियोंके क्रमसे पहला, पांचा, 
नवां ( चर राशिका पहला, स्थिर राशिका पाँचर्वां, द्विस्वभावराशि 
का नवां) वर्गोत्तम जाने। विषम राशियों में पहले १५ अश तक सूयं 
उ होगा होती है । उसके पश्चात्‌ चन्द्रमा को, ओर समराशियो में पहले 
६५ अंश तक चन्द्रमा की, बादमें सूयं की होरा जाने । < 
र्गृहाद्‌ दाद शमाम्‌! द्रषकाणीः प्रथम पच्चनवप्‌नाम्‌ । 
जेथा वुधैश्च वर्मा षटपंख्या जातके भ्रष्टाः ॥६॥ 
मेपायाश्चसारः सथधन्विमकराः क्षपाव्रला ज्ञेणाः | 
पष्टठोदथा तिमिथुनाः शिरकाञ्नये ह्यभयतो मौनः ॥१०॥ 
प्रत्येक राश्शियोंमें बारह दादशांश होतादहै। (३० ) अंगा को एक 
रादि होती है) इसमे बारह अंक्च अर्थात्‌ हिस्सा करनेप्ते एकभाग 
२ अंश ३० कला होता है, यथा मेष में २ अंश ३० कला तक मेष 


१९६ वृहुज्ज्यौतिषसार 


का द्वाद्ांलहोता है ओर इसके बाद ५ अंश तक वृष का। इसी 
प्रकार सब राशियोंकाजाने। द्रेष्काण प्रव्येक राशिमे तीन-तीन होते 
है । पहले १० अंश तक उसी राश्चिका, उप्तके बाद ९० अंश तकं उसके 
पांचवीं राज्ञि का, इसके बाद ३० अंश तक उससे तवीं राशि का दष्काणं 
होता है। जैसे मेषराक्लिके १० अंश तक मेषके स्वामी मंगल का, उसके 
नाद २० अंश तक सिहं के मालिक पूं का, इतके बाद ३० अंश 
पर्यन्त धनराशि के मालिक बहस्पत्िका द्रष्काण होतादहै। एतेही 
सव राशियों कै द्रेष्काण जाने । मेषसे चार राशि ( मेष, वृष, मिथुन, 
कक ) ओर धन, मकरये हुः रात्रिमे बली होती ओौर देष राशि 
( सिह, कन्या, तुला, वृरिघक, कुम्भ, मीन ) दिनम बलीहोतीहै पत्ता 
जाने। जो राशि रात्रिम बलीदहै, उनमें भिथुनको छोडकर रोष 
( मेष, वृष, कक, घन, मकर ) राजि पृष्ठोद्यरहँ अर्थात्‌ ये पोठसे 
उदित होतो ह । शेषराश्ि ( मिथन, विह, कन्या, तुला, वृरिचक, कम्म 


शीषदिय हं + शिरसे उदय होती ओर मीन पृष्ठोदय ओौर 
रीर्षोदय दोनो ह ।\६-१०॥ : 
सू््यादिस्पष्टग्रहु 





0 ~ "अ --न> 


कि का क 


भाषाथसहित १६७ 


उदाहरण श्रीसम्वत्‌ १६६५ कात्तिक मास छृष्ण पक्षमें २ तिथि, वा° 
शनि, उत्तराफल्गुनी नक्षत्र, अतिगंड योग, गर करण मे सूये उदय से घटी भर 
पल० पर पण्डित हरिचरण पाठकजी का जन्म है । 

स्पष्टलग्न ८।२८।४०।५९ ध्न लग्न है । इसते “लग्भेरा बृहस्पति” 
हअ । धन लग्न विषपहै ओर १५अ से अधिक है। इसमे “'होरेश 
चन्द्रमा हृआ। धन लग्न कारढ अंशं बीता है । इससे ३ द्रेष्काण 
हआ । इसपर नवीं राशि सिंह का “द प्काणेश” सूयं हुआ मेषे € वां 
धन होता है। अतः धन का न्राशं हुमा । “न त्रांशेश बृहस्य।त 
हृभा । द्वादशांश बारहवा हुआ । धनराशि से बारहवीं राशि व॒रिचक है । 
अतः वृदिवक राशि का द्वादशांशं हुा। "दर।दशांशेश मंगल" हु । 
धन विषम रालि है, २८ अंश तकर बीत गया है अतः “त्रिशाशश शुक्त 
हआ । इत प्रकार षडतर्गाघीश जाने । 

वर्गोत्तम मान्न दिखाकर ग्रन्थकर्ताने नर्वांश्च का अदेश मात्र इस 
पच में दिायादहै। वरिश्ांशके बारेमे कुचनदीं लिा। इन दोनोंका 
विवरण निम्नलिखित प्रकारसे जने। 

एक रादिमेनौ नवांश होते हँ ओर एक राजि तीस अशो को 
होती है। जिसमें हर एक सवां का तोन अंशः, बीस कला सान होता 
है । मेष, ह ओर घनक( नं मेषते आरम्भ होता है। वृष, कन्याः 
मकर का नवर्मांडा मकर से तथा पिथून तुला ओर कुंभे का नवाश तुला 
से आरंभ होताहै मौरक्कं वृदिचफ मोनकाककंसे अ'रंभ होता है। 

सम राशि में पहलेमे पांच अंश तक शुक्रका, फिर ७ अंश तक बुध 
का, ८ अंश तक्र वहुस्पत्ति का, फिर पांचश्रंश तक शनि, फिर अंश 
तक मंगल का त्रिशांश होतादटहै। तविषमराशिमे ५ अंश तर मगल काः 
५ अंश तकर्नि का, ८ अंश्‌ तक. गुरुका, ७ अंश तकं बुघ का ओ य 
५ अंश तकं शुक्रका त्रिशांश होता है ।६-१०।। 

पापग्रहाः -- 
छ्रीण्वन््रौ रविर्भोभः पापो राहुः शनिरिशौ । 


परोऽपि तैरय॑तः पापो होरा राश्यद्धुञपते ॥११॥ 
क्षोण_ चन्द्रपा, सूयं, मंगल, राहु, शनि, केतु ये. पाप॒ग्रह ह ओर 
इन ग्रहोंके साथवुघ र्हेतो वह भौ पापम्रह होताहै, राशि क मधवे 
भागकोहोरा कहते ह ।\६१॥ 
अजय अह्मंत्री-- 
रवीन्दुमौ मभु्बो ्ञराहुशनिभागवाः 
स्वस्सिन्मित्राणि चदि परस्पिञ्छ्रवः स्पृताः ॥१२॥. 


६६०८ बृहुज्ज्योत्तिषक।र 


सूय, चन्द्र, मगल मौर बृहस्पति ये चार ग्रह्‌ अपने में पित्रहैँओर 

ट्घ्‌, राहु, शनि, शुक्रयेचारग्रह॒मी अगनेमें मितव्रहँ भौर वृध, राहु 
शनि, शुक्र ये चार ग्रह्‌ पूर्वोक्त ग्रहोंके शत्र है ।१२॥ 
ग्रहाणामूच्च-नी च-विचारः-- 

मेषे रविवृषे चन्द्रो स्करे च मदीष्वतः 

कन्यायां रोहिणीपुत्रो गुरुः ककं पे भृगुः ॥१३॥ 

शनिस्तलायाच्चश्व पिधुने धिदहिकासुतः 

उच्चात्तध्ेमभा नीचा राशौ वाऽपि नवांशके ॥१४॥ 


मेष का स्यं, वृष का चन्द्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, ककं 
का बृहस्पति, मीन का शुक्र, तुलाका दानि, मिथन का राहु उच्वहै। 
अपनी उच्चःशि से सातवी राशि नीचहोती है। जपे मेष का सूयं 
उच्चै तो इसमे सातवीं राशितुला कानीच होगा । इस प्रकार सब 


्रहो को जाने। जिस श्रकार राशिका उच्च नीव कहा गधादहैडइमी 
चकार नवांशमे भी जाने। १३-१४।। 


फलम्‌ 
अथौ मोगी धनी नेता जायते मण्डलाधिषः। 
#। न = 0 
मृपतिश्चक्वः च॒ रव्याद्यशच्चकेग्रहेः ६ ५।। 
सूयं उच्च राशिका हो तो वनी, चन्द्रमा उच्चराशा का होतो 
भोगी, मंगल उच्च राशिका हो तो नेता, बुध उच्च काहो तो 
मण्डलाधिप, बृहस्पति उच्च राशिकोहोतो राजा ओौरशनि उच्च राशि 
काहो तो चक्रवर्ती बनाता है।॥१५॥। 
¢ 
त्रिमिः सवस्थेभवेन्मन्त्री त्रिभिरुच्चै्नराधिषः। 
४ ^ भद, 0 
त्रिभिनीचेः भवेद्‌ दापक्षिभिरस्टङ्घतं जंडः ॥१६॥ 
जिस मनुष्य की कुण्डली मे तीन प्रह स्वस्य अर्थात्‌ अपनी राञि 
के हों तो वह मन्त्रीहोताहै, तीन भ्रइ उच्चकै होतो राजा हावे, तीन 
ग्रह ४८ राशिकैहोतोदासहोता है, तीन ग्रह अस्तके हो तो जड 
(मन्द बुद्धिव।ला) होवे ।।१६॥। 
सबलग्रहा:ः-- 
उदितः स्गृहस्थश्च रित्रगेहे स्थितोऽपि वा | 
गित्वे मित्रः स म्रः सबलः स्मरतः ॥१५॥ 
जो ग्रह्‌ उदित हो, भपनी राधि काहो, अपने नित्रके घरमे हो 
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या मित्रके चड्वगं मे या मित्रसे देखा जाता हो तो वह बलवान्‌ 
होता है । १७।, 
ध २ 
स्वामिना बलिना द्ष्टं सवलैश्व शुभग्रहः | 
न दष्टं न युतं पवैस्तरलग्नं सरलं स्मृतम ॥^८॥ 
जो लग्न अपने बलवान्‌ स्वामीसे देवा जाय, जिस लग्न को बलवान्‌ 
शुभ ग्रह देखे ओर उस लग्न को पाप ग्रहन देवता, न युक्त ही हो तो 


वहु लग्नं बलवान्‌ जाने ॥ १९८॥) 
अथ राजयोगाः-- 


दशमे बुध्य च भोमरह च पष्ठगो । 
राजयोजेऽत्र गो जातः स पुमानायको भवेत्‌ ॥१६॥ 
अव राजयोग कहते ह । जन्मलग्न पे दशम स्थानमें बुघ सू्यंहो 
ओर छठे घर मे मंगल राहु ही तो राजयोग होताहै। इस योग 
मे पेद हभ्रा मनुष्य नायक अर्थात्‌ बहुत मनुष्यों का मालिक 
होता है ।। {६॥। 
आदौ जीवः शनिश्वान्ते ग्रहा मध्ये निरन्तरम्‌ । 
राजयोगं विजानीयात्‌ $टुम्बरवलसंयुतम्‌ ॥२०॥ 
आदि सें गुरु, अन्तये शनि ओर ईन दोनोंके मध्यमे रोष श्र 
( सू० चं० मं०वुऽश्‌०रा०करे० ) होतो बल ( सन्य ) तथ। कुटुम्ब से 
युक्त राजयोग होता है 1: ०॥ 
सहजस्थो यदा जीवो मस्यु्थाने स्थितः सितः। 
निरन्तरं ग्रह सध्ये राजा मवति निश्चितम्‌ ॥२१॥ 
जिस मनुष्य के जन्मलग्न से तीसरे बृहस्पति ओर आठ्वं शुक्र 
हों ओर इन दोनोंके मध्य में शंष सब प्रह हों तो वहु नतिदवय 
राजा होवे ॥२१॥ 
जीपो धष सधाररिपरपिथुने सङरे ईजः। 
सिंहे भवति सौरिश्च कल्यायां बुधमास्करो ॥२२॥ 
तलायापसुराचार्यो राज्ञयोभो भवेदयम्‌ । 
अस्मिन्‌ योगे स्रुखन्नो सहाराजो भवेन्नरः ॥२३॥ 
अष्टरे द्वादशे व्पै यदि जीवति सं मानवः। 


सार्वभौपष्ठदा राजा जायते विश्वपालक! ॥२४॥ 


२०० बृहेज्जौतिषपार 


वृहस्पति वृष राशि मे, चन्द्रमा मिथुन राशिमे, मंगल परकर राशिमे, 
शनि सिह रालिमें भौर बुधं तथा सूयं कन्या राशि में जौर शुक तुला 
राशिमेंहो तो राजयोग होताहै। इस योग मे पैदा हुआ मनुष्य 
महाराजा होता है यदि इन योगो मे उत्पन्न मनुष्य आठवें तथा वारहवे 
दषम मृल्युसे बच जायतो संसारका पालन करने वाला सावभौम 
राजा होता हं ।॥ २२-२४॥ 
ठको जीवो थदा लग्ने स्वे योगास्तदा शभ्‌। | 
दी्ेजीवी महाप्रज्ञो जातको नायको भषेत्‌ ॥२५॥ 
यदि जन्मकाल में केवल एक बृहस्पति ही बलवान होकर स्थित हो 
तो सम्पूणं ( शुभाशुभ) योगशुभही होतेहैँं। इस योगम उत्पन्न 
मनुध्य बहुत समय तक जीने वाला ओर विशेष बुद्धिमान्‌ होता है ।॥। ;५।। 
चपे शक्रश्च भौमश्च भरने जीषस्तु्ते बुधः; 
नीचस्थौ शनिचन्द्रौ च राजणोभोऽमिधीवते ॥२६॥ 
अस्मिन्‌ योगे जतिच स॒ राजा धनवर्जितः 
दति भोक्ता च विख्यातो मान्पी मभ्टलनायशः ॥२७॥ 
जिस मनुष्यक्ा शुक्र तथा मंगल धन राशिमें हो, बृहस्पति मीन 
राचिमेंहो, बरुधतुला राश्शिमें हो, शनि तथा चन्द्रमा नीच राशिका 
( शनि मेष का भौर चन्द्रमा वृरिचक का) हो तो राजयोग होता है । 
इस योग मे उत्पन्न प्राणी दान, भोग आदिमे विशेष धन व्यय होने से 
धनहीन राजा होकर दाता, भोगी, विख्यात ओर मान्य तथा मण्डल का 
नायक होता है ॥ २६-२७॥ 
भीने शुक्रो बुधश्चान्ते धने राहुस्तनौ शिः । 


सहजे च भवेद्धौमो राजयोगोऽभिधीयते ॥२८॥ 
यदि शुक्र मीन राशिमे, बुघ व्ययभावमे, राहु घन भावम सूयं 
जन्मलग्न मे, मङ्खल सहज भाव में रहे तो राजयोग होता है ।२८॥। 
सहजे च यद। जीवो लाभस्थनि च चन्द्रमाः | 
स॒ राजा गृहमध्यस्थो विख्यातः इलदीपकः! | २६॥ 


श बहस्पति तीसरे घर ओौर चन्द्रमा ग्यारहवें स्थानमें होतो अपे चर 
स्थिर कुलदीपक राजा होता है ॥२९॥ 


शुभग्रहः शुभक्षेत्रे मवन्ति यदि केन्रगाः। 
तदा शुभानि कर्माणि करोव्येषर हि जातकः ॥३०॥ 





भाषाथसहित २०१ 


यदि शमभग्रह शभ स्थानम ओर केन्द्र ( १।४।७।१० ) मे होतोरेषै 
नयोग मेँ उत्पन्न मनुष्य शुभक्मको करने वाला होवे ॥३०।। 


उच्चस्थानणताः सीम्बाः केन््रेप च मरन्ति चेत्‌ । 


ध्रयं राज्यं भवेत्तस्य वंशानां चेद पोषः ॥३६॥ 
जिस मनुष्यके श॒भग्रह उच्चस्यान मे रहकर केन्द्र पड़जायंतौ 
-तिद्चय वह्‌ जातक वंश का पालन करने वाला होवे ॥३१।। 
मीने बुदरस्पतिः शुक्रश्चन्द्रषाश्च थ्दा भवेत्‌ । 
अत्र जातस्य राव्यं स्यात्‌ पत्नौ च बहुपुत्रिणी ॥३२॥ 
जिस जातक के गुरु, शुक्त ओर चन्द्रमा मोन राशिमेंहौं तो उषको 
राज्पटहो ओौर उसकी स्त्री मधिक पृत्रवाली होती है।।२३२॥ 
सिंहे जीषस्तुलाशोटकोदण्डमङरेष च । 
ग्रहाः यदा तद जातो देशभोगी भदेन्नरः॥३३॥। 
जिसके गुरु सिहराशि मे ओर अन्य ग्रह तुला, कक, धन, मक्र इन 
राशियों मेहोंतो वह जातक देश भर का भोग करनेवाला यानी देश भर 
का राजा होता है ।।३३॥ 
त॒लाकोदण्डमीनस्थो लग्नगः स्यच्छेश्चर । 
किति मपतेजन्म खन्थराशौ ष्टा ग्रहाः ॥३४॥ 
जिसका शति तुला, धन तथा मीत राशि का होकर लगनमेंवेशहो 
ओर्‌ अन्य ग्रह अन्य राशियों मे स्थितहोंतो वह राजा होता है ।॥३४॥ 
चन्द्रमा दशपरे स्थाने नपमे च शुधग्रहाः। 
विदयास्थाने यदा सौम्या राज्ोगस्तदुच्यते ॥२१॥ 
ग्रदि शभ ग्रह विद्यास्थान ( पच्वम।मे हो ओर चन्द्रमा दशम 
मेहो तथा शुभग्रह नवे स्थानमें भी हो तो राजयोग कहलाता है ।३५॥ 
मकरे च घटे भीने इषे भिथुनमेषयोः 
ग्रहा यदाञ््र षिख्यातो राज्ञा भति सानः ॥३६॥ 
जिसके सम्पूणं ग्रह॒ मकर, कुम्भ, मीन, वृष, मिधून ओर मेष इन 
राशियोंमेदहोंतो दह्‌ प्रसिद्ध राजा होता है ।३६॥ 
चतुथे मवने शुक्रो गुर्शन्द्रो धरास॒तः। 
रविसौियुताः सन्ति राजा भवति निश्चितम्‌ ॥२७॥ 








| ०२ वृहज्यौतषस्तार 


जिसके शुक्त चन्द्रमा, बृहस्पति, मंगल, सूये ओर शनि चौथे स्थानम 
हो वह निश्चय राजा होवे ।।३७॥। 


अष्टमे च व्यये क्रो सघ्गौ क्ररसौम्प्कौ । 
राजयोगेञ्र यो जातश्वत्वारिंशत् जीवति ॥३८॥ 
यदि कर (पाप) ग्रह॒ आघ्वें गौर वारह्वंहों ओर इन दोनों के मध्यं 
मं कर घौम्य दोनों प्रकारक ग्रहुहों तो वह राजयोग होता है। इस योगं 
मे जन्म लेनेवाला चालीक्च वषं पर्यन्त जीवित रहता है ।।३८। 
लग्ने मीरिस्तथ) चन्द्रचिकोणे जीवभास्करै | 
कमस्याने मेद्धौमो राजयोगोऽभिधी प्ते ॥३६॥ 
यदि शनि ओर चन्द्रलग्न बृहस्पति मौर सूयं त्रिकोण ( €।५) में 
तथा नग्रल दशेम स्यवानमेंहोंतो भो राजयोग होता है ।॥३६)। 
ित्रितूयंसुते षष्ठे कर्मण्यपि यदा ब्रह । 
राजयोगं बिजानीयाञ्जातस्तत्र नृपो भ ३त्‌ ॥४०॥। 
जिसके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ जौर दशम इन स्थानों मे 


भ्व ग्रह होवे तो राजयोग होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य राजा 
हातादहै।।८०॥ 


लग्ने क्रूरो व्यये सौम्यो धने क्ररश्च जायते। 
राजयोगो न राजा च दाता द्रारीद्रवमाक्‌ सद्‌ा ॥४१॥ 

५ जिसके लग्न मेँ पापग्रह, बारहवं शुभग्रह गौर दुसरेमे भौ पाप ग्रह 
ह! तो राजयोग होता है, परन्तु वह राजा नहीं क्रिन्तु दातादहोताहै भौर 
दरिद्र रहता है ॥४१॥ 

धने चन्द्रश्च सौम्यश्च मेषे जीवो यदा मवेत्‌ । 
दशमं राहृशक्रौ च राजयोगोऽप्रिधीयते ॥४२॥ 
जसक दूसरे भाव में चन्द्रमा अथवा बुघहो ओर मेषराशिते बृहस्पति 
होवे, दशम स्थान में राहु भौर शुक होवे तो राजयोग हाता है ।४२॥ 
शनिचन्द्रौ च कन्पायां सिंहे जीवो घटे तमः। 


मकरे च नस्तत्र जातः स्थाद्‌ विश्वपालकः ॥४३॥ 
जिसके शानैरवर तया चद्वा कन्था राशिमे, वृहस्पति वहु राशि मे, 
राहु कृम्भमे ओर मंगल मकर राशिमेहोतो वह सतारका पालने 
वाला ( राज। ) होता है ॥४२॥ 





7, + 





¢ 
५ जो वयुक्ते लामे चन्त्तमागतोः। 
+ सि यो जातः स॒ राजा विश्वपालकः ॥४४॥। 
४ न म ककं हो ओर लग्न वृहस्पति सै युक्त हो, 
ग्यारहव =. तथा बुघशृक्र हो भौर मेष राशिमे सूर्यहो तो वह 
मनुष्य ससार का पालन करनेवाला राजा होता है ॥४४॥। 
कमस्थाने पदा जोवो बुध; शुक्रक्तथा शशी । 
स्वेकमाणि पिद्रयन्ति राजमान्मो भवेन्नरः ॥४५॥ 
यदि 0 स्वानमे बुदृप्पति, बुध, शुक्र भौर चन्द्रमाहों तो उस 
मनुष्य का सव्र काय सिद्ध होताहै ओर वह राजाओं में माननीय 
होता है ।॥।४५। 
पष्ट प्चमे च नवमे द्वादश्चे तथा। 
सौम्क्रर ग्रहे धानि राजपात्यः सकः ॥४६॥ 
जिपमके छठ, ५ आघ्वे, पंचव, नवं ओर बारह स्थान मे शुभग्रह 
ओर पाप्ग्रहदोनोहों तो भो वहु मनुष्य राजाओं में माननीय, परन्तु 
कष्ट भ) गनेवाला होता है ॥४६।। 
लग्ने सौरिस्तथा चन्द्रशा्ट्मे मागमो यदा। 
जायते च तदा राज्ञा मानी पत्ीरतः सदा ॥४७॥ 
लग्नमे शनि भौर चन््रहो भौर अब्देशुक्त हो तो एषेयोगमे 
उत्पन्न हआ मनुष्य राजाहोतादहै ओर अभिमानी तथा स्त्री में आसक्त. 
(लीन) रहता हे ॥४५॥ 
परिथुनस्थो र्दा राः सिहस्यो मृभिनन्दनः। 
अत्र जातः पितुद्रष्यं प्राप्नोति सकलं नृपः ॥४८ ॥ 
यदि निथून राशि मे राहु तथा ह राशिमे मंगल होती इष 
योगम उत्पन्न प्रनष्य अपने पिताकै सब द्रव्यं को लेनेवाला राजा ` 
होता है ।४८॥ 
चापमे पूर्ै-माणस्थौ द्र्षा-चन्द्रमसौ यदा। 
लग्ने च सबलो मन्दः मकरे च कुजो भवेत्‌ ॥४९॥ 
द्रत योगे सद्ठत्पक्नो महाराजो मवेन्नाः। 


दुरादेव नमन्त्यस्य प्रतापेश्वरणं वृषाः ॥५०॥ 





२०४ बृहञज्यौतिषसार 


यदि धनराशि के पूवद्धिं अर्थात्‌ १५ अंश प्ंन्त चन्द्रमा ठे युक्त 
सूयं हो, लग्न में वलवान्‌ शनि तथा मकर राशिमें मंगल हौ तो इस 
योग में उत्पन्न हमा मनुष्य राजा होत) है। इसके प्रताथ से दूरहोसे 
ओर राजा लोग उसके चरणों प्र शिर तवरा रै ।।४९-५०। 
उच्चामिलापौ सविता त्रिक्तोणस्थो षदा भवेत्‌ । 
अपि नीचङ्कले जादो राजा रदाद्धनपूरितः ॥५१। 
जिसके उच्चरारि कै सूयं त्रिकोण (१।५) मेहो, उस मनुष्यका 
नीच कुलम भीजन्महोतोभो वह्‌ धनष पूणे राजा होता है ।।५१॥ 
धनस्थाने षदा शुक्रो दशमे च वब्र्पतिः। 
षष्ठे च पिहिकापुत्रो राजा म्पि विक्रमी ॥५२॥ 
जिसके घनस्थान में शुक, दरम स्थानमेंगुरुभौरचे घरमे राहु 
-होवेतो वह पराक्रमी राजां होता है ॥५२॥ 
चतुमा एकता; पापाः सौम्ा भवनि चेत्‌ । 
 _ध्राठधीधमलगनार्था राजयोणो भवेदयम्‌ ॥५३॥ 
जिसके एक स्थान मे ग॒भग्रह ओर पापग्रह दोनों मिलकर चार ५ 
न्तु वह्‌ स्थान तीसरा, पाचर्वा, नर्या पहला, दुक्तरा इन्हीं स्थानों में 
से कोईस्थानटहो तो राजयोगं होता है ॥५३॥। 
¢ 
सभृग्रहेयदा चन्द्रो बिनाल्ति च॒ निरीक्षितः 
पष्टऽ्टमे च॒ यामित्रे व दीर्घापुधंगपतिः ॥*५४॥। 
यदि चन्द्रमा वृरिचक राशिको छोडकर अन्य रशि का होकर छठवें 
या भावं अथवा सातवें स्थान में स्थित हो ओर उको सवर ग्रह देखते 
हों तो वहु विशेष जायु वाला राजा होता है ॥५४। 
अष्टमे च यदा पापाः केन्धस्थने शुभग्रहः । 
0 ५९१ ५, 
सवपिद्धिम३े्स्व राजपस्पानमेव च ॥५५॥ 
जिस मनुष्य के पापग्रहु आखवें हों जौर शुभग्रह कैनमेंहो तो उसको 
 सवसिद्धि होवे गौर राजाथों से मान (इज्जत) पावे ॥५५॥ 
मेषलग्ने यद्‌। भादुशतु्थे च चरस्पति;। 
> 
दशमे च जो जातो विश्वस्याधिपएतिमेदेत्‌ ॥५६ ॥ 
यदि मेषलग्नमे जन्म हो भौर उसमें स॒यं हो एवं चौथे स्थान 
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मं बृहस्पति हो ओौर मंगल दशवे हो तो वह मनुष्य संसारको पालने 
वाला राजा होता है ।1५६॥। 
लगने सौरिस्तथा चन्द्रस्लिफोणे जीवमास्करौ । 
¢ 
कर्मस्थाने भवेद्‌ मोमो राजयोभो िधीवते ॥५७॥ 
यदि शनि तथा चन्द्रमा लग्न मे, वृहस्पति तथा सूयं त्रिकोण (€।५) 
ते ओर मंगल दकम स्थानमेंहो तो राजयोग जाने ।। ५७ ।, 
ककर स्थोस्चे स्थिते सौम्ये राजलक्ष्मीपतिभवैत्‌ । 
कदरे पपे स्वोच्चसंस्थे राजा स्थाद्‌ दुहितग॒ हे ॥५८॥ 
गरदि शभग्रह अपनी उच्चराशि में होकर केनद्रमे हौ तो वह 
राजलक्ष्मी का स्वामी होता है ओर यदि पापग्रहु अपनी उच्च राशिमें 
होकर कैन्द्र मेहो तो वह्‌ अपनी कन्या के घर में राजा होता हि ।*५८।। 
चत॒ष्येन्द्रमताः सौम्याः पापा दशनाः 
स राजा विश्दिस्यातो स्वजच्छत्रविमूषितः ।५६॥ 
यदि शुभग्रह चारों कैन््रोमे हों ओर्‌ पापग्रह बारहवें तथा छख्वें 
हों तो वह संसारः मे विख्याद, ध्वज ओर छत्र से शोर्भित राजा 
होता है | ५६ ॥ 
लग्नादषट्समो भौमच्जिकोणे जीदभो रषिः। 
दियो जायते राजा बलघ।नपि जायत्‌ ॥६०॥ 
जिसके जन्मलग्न से अष्टम मंगल हों ओर त्रिकोणमें बृहस्पति 
तथा सूयं स्थित हौं तो वह्‌ धर्मात्मा ओर बलवान्‌ राजा होवे ।\ ६० ॥ 
कारकयोगः-- 
ग ¢ 
एकादशे गदा सते ग्रहाः स्युदं शमरेऽपि बा । 
विलग्ने सम्पुखे वापि कारकाः परिकीतिताः ॥8१॥ 
उस्न; कारके योगे नीचोऽपि यपत ब्रजेत्‌ । 


राजव शप्षपुपनो राजा पतव न संशयः ॥६२॥ 

लिसके सम्पूणं म्रहं ग्थारहवे या दशवे अथवा लग्न मे हो तो 
नारक योग होताहै। इस योग मे उत्पन्न नीच कुलका भी मनुष्य 
राजा होता दहै ओर राजा क्के वंशा मे उदान हुए बालकके राजा होने में 


तो कोई सन्देह नहीं ह ॥ ६१-६२९ ॥' 





' 
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छत्रयोगः-- 
धने व्यये तथा लग्ने सप्तमे च यद्‌ ग्रहाः। 
छत्रयोगस्तदा ज्ञेषः स्ववंशे नायको भवेत्‌ ॥६३॥ 
दुसरे, वारहवे, लग्न तथा सातवें माव तें सम्पूर्णं ग्रहहोतो छत्रथोग 
होता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य अपने वंशमें नायक होता है।,६३।। 
हसयोगः 
त्रिकोणे सपमे लग्ने मन्ति च यद्‌ ग्रहाः | 
हंषयोगं अ्रिजानीथात्‌ स्ववंशप्याञ्त्र पालकः ॥६४॥ 
यदि सव ग्रह त्रिकोण (€।५), सप्तत, लग्नमें हों तो हंसयोग होता 
दे । इत योग में जायमान मनुष्य अपने वंश का पालन करता है । ६४ 
व्वजयोगः 
अटमस्या यदा क्राः सौम्ा लमने स्थिता ग्रहाः । 
भजयोगेऽ्व यो जातः म पुमान्नायद्धो मवेत्‌ ॥६५।। 
यदि पापग्रह॒ भ्व अौर शुभग्रह लग्नमं हो तो ध्रजयोग होता 


= है, इस योग मे उत्पन्न मनुष्य श्रेष्ठ होता है ।॥ ५५॥ 


चतुःसागरयोगः-- 
चतुषु केन््रस्थानेष सौम्पपपग्रहस्थिति;। 
चतुः साणरयोगोऽ्यं राञ्टो धनदो भवेत्‌ ।|&६६॥ 
जिसके चारों केन्द्र स्थानोंमे शुभग्रह ओौर पापग्रहु दोनों प्रकार के 
ग्रह होवें तो चतुःसाग्रयोग होता चः ट्‌ योग राज्य तथा धन देने 
वाला होता है ।॥ ६६॥। 
सिहासनयोगः-- 
पष्ठेमे द्वादशे चव द्वितीये च यदा ग्रहाः। 


¢ *~9 


तिह सनाख्ययोगेऽस्मिन्‌ राजा तिहते वसेत्‌ ॥६७। 
यदि सम्पूणे ग्रह छठे, घ्व, व[रहर्वे ओर दूपरे स्थानोंसें हो 
पड़्हों तो तिहाऽन योग हाता है। इस योगम उत्पन्न हुआ मनुष्य 
सहासन पर वैठता है ॥ ६७ ॥ 
चक्रवतियोग -- 
नीचस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्‌ तद्रा शनाथश् तदुच्चनाथः। 


वेत्त्रिकोणे यदि केनद्रदतीं राजा मवेद्धा्िकचक्रवती ॥& :॥| 
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जिसके जन्म लग्नमेंजो नीच राशि बाश्रहह्‌ ( उक्त नोच राशि 
का स्वामी) अपनी उच्तर राशि का होकर यदि त्रिकोण (&।५) अथवा 
केन्द्र (१।४।७।१०) स्यानमें स्थितदहो तो वह धार्मिक ओर चक्रवर्ती 
राजा होता है ।६५।। 
घनयोगः-- 
कन्यां च वदा राहुः शुक्रो भौमः शनिष्तथा । 
तत्र॒ जातस्प जागेत कुवेरादधिकं धनम्‌ ॥६६॥। 
यदि राह शुक्र, मंगल भौर शति कन्या मे हों तो वह कुबेरसे 
भी अधिक धनी होवे ॥६६।। 
चन्द्रेण मङ्गलो यो जन्मकाले यद्‌ भवतु । 
तस्य जातस्य गेहं तु लक्षपीरनँव दियश्चति ॥७०॥ 
जिसके जन्मकालमे चन्द्रमा से युक्त मंगल हो उस बालक के घर 
को लक्ष्मी नहीं छोड ॥७०।। 
एकावलीयोगः-- 
लग्नतशवान्यतो बापि कमे परिता ग्रहाः 
एकावली समाख्यात महाराजो भवेन्नरः ।७१९॥ 
लग्नमे वा अन्य किसी स्थान मे रमसे ग्रह पड होतो एकावली 
योग होता है, इसमे उघ्यन्न हुआ मनुष्य महाराज होता हे ।॥७१।) 
कूलदीपकथोग।:-- 
पञ्चते च यदा षष्टे चाष्टमं न मं क्रसात्‌ । 
मोमराहृषिताीः स्युजीतो् करलदी पकः ॥७२॥ 
जिसके पांचवें मंगल, छठ राहुः आवें शक्त ओर नवे सूर्यहो तो 
इस योग मे उत्पन्न मनुष्य कुलदीपकं होता है ॥७२।। 
भ्राठस्थाने यदा जीषो लामस्थाने यदा शनिः। 
न॒ लोके गृहमध्पस्थो जायते कुलदीपकः ।॥७३॥। 
जिसके बृहस्पति तौसरे भौर हानि ग्यारलह्वं हो तो वहं बालक घर 
ञं रहता हआ कूलदीपक् होवे ।*७ ३॥ 
पिहलम्ने यद्‌ भौमः पञ्चमे च निशाकरः । 
टपयस्याने यदा राहुः स॒ जात, कुलदी पङ; ॥५४॥ 
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जिसके मङ्गल तिह राशि मे मौर चन्द्रमा पांचवें भौर राह ब।रहदंः 
घरमे स्थितहोंतो वट्‌ वालक कुल में दीपक कं समान हो ॥७४।। 
एकः; पापो यदा लग्ने पापश्चेको रसातक्ञे। 
जायते च द्विनालाम्पां स जातः कुलदीपकः ॥७५॥ 
जिसके एक पापग्रह॒ लग्नमें गौर एक पापग्रह चोौयथेहों तो वह्‌ 
बालक दो नालसे जायमान होकर कूल का दोपक हो ॥७५॥ 
विख्यातयुत्रयोगः-- 
लग्ने वा समे भौमः पञ्चमे च दिवाकरः । 
जोदेद्रण्यमध्येऽपि दिख्यातः स॒ न संख्यः ॥७६॥ 
म्खल जिसकं लग्न मे अथवा सातवें हों आय सूय पांचवें होतोः 


चक वनम भो जीवित रहे भौर उसके विख्यात होनेमे कोई सदेह 
न रहे ।७६।। 


विद्रान्‌प्रोगः-- 
0 
सग्नात्त॒पञ्चपस्थाने पदा प्रयबृहश्यती । 
तदा विद्याधन; पूर्णो जायते जातको्तमः ॥७७। 


यदि लग्न से पांचवें स्वानमि सूयं ओर वृहस्पति हों तो उत्पन्न 
हजा बालक विद्या तथा घन के पूर्णं मौर श्रेष्ठ होवे ॥७७॥ 


एकोऽपि यदि केनदरस्थः शुक्रो जीोऽयवा बुधः । 
जायते च तदा बालो धनाद्यो वेदप।रगः ॥७८॥ 
जिसके शुक, बृहस्पति ओौर बुध इन तीन ग्रहोमे से यदिएकमभो 


बलवान्‌ होकर केन्द्र ( १।४।७।१० । मेहोतो वह धनसे युक्तवेदमे 
पारत होवे अर्थात्‌ सम्पूणं वेद को पद ।७८॥ 


अन्ययो गाः-- 
पञ्चमस्थो यदा जीवो दशम्रस्थश्च चन्द्रमाः | 
4 भञ्वश्च महावुद्धिस्तपस्ी च जितेन्द्रियः ॥७६॥ 


जिसके गर पच्वम भावमें ओर चन्द्रमा दशम भावम स्थित हो, 


ट चह मनुष्य पूजनीय, महाबुद्धिमान्‌, यश्चस्वो ओर जितेद्धिय हत 
। ॥७६ ॥ 
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¢ ५ ~ 
बुध पागेवजीवाकिपुक्तो राहशतुध्ये । 
कुस्ते श्रियतारोग्यं पुत्रं भानाभरिद्ध फलम्‌ ॥=०॥ 
यदि वृध, बृहस्पति, शुक्र ओर शनि इन चार ग्रहों के साथ राहु केन्द्र 
मेहोतो लक्ष्मी, आरोग्य, पूत्र ओर सत्कार प्राप्त होता है ॥८०॥। 
पिरे जीगोऽथ कन्यायां भागतो मिथुने शनिः । 
स्वशत्रे हिबुके भोषः स पुमान्नायको भवेत्‌ ॥८१॥ 
जिसके वृहस्पति सिह राशिमं, शुक्र कन्या राशि मे, शनि मिथुन 
रामे, मंगल मेष या वृङ्चिक मे होकर चौये स्थान में हो तौ वह मनुष्य 
नायक ( श्रेष्ठ } हो ।॥ ८१॥ 
शक्रो जीवो रषिमोंमश्चापे मकरङभ्मयोः । 
( च अ ,५ ¢ 
मीने च वत्सरे त्रिंशे जातः स्यात्‌ सवेकमक्‌त्‌ ॥८९॥ 
जिसके शुक्र धनु मे, वृहस्पति मकर में सूर्यं कुम्भ से, मगल मीनमे हों 
एसे योग मे उत्पन्न मनुष्य ३० वषमे ही सम्पूणं कार्यं को करने वाला 
होता है ।। ८२॥। 
लग्ने शक्रबुधौ न स्णाद्‌ केन्द्रे नास्ति बृहस्पतिः । 
दशवेऽङ्गारको नास्ति घ जातः कि करिऽःति ?॥ -३॥ 
यदि शुक, बुध लग्न में न हों ओौर बृहस्पति केन्र ( १।४।७।१० ) में 
न हों, मंगल दशवे न हो तो वह्‌ उत्पन्न हंजा मनुष्य क्या करेगा ? (अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं कर सकता ) ॥ ८३ ॥ 
¢ = =, © 
कमस्थाने निजकत्र मौ पशक्रवुधेयु तः 
{~ ¢ = 
यदि राहुभवे्रय क्वणे ब्द्धिः क्षणे क्षयः ॥८४॥ 
यदि दगमस्थान में स्वक्षेत्र राह (कन्या राहुका क्षेत्र व॒ मिथुन 
केतु का क्षेत्र होता दै) मंगल, बुध व शुक्रसे युक्त बेठाहो, तो उस 
कुण्डलीवाने की क्षण में वृद्धि तथा क्षण मेही क्षय होता हे ॥ 5८४ ॥ 
भिक्षुकयागः- | 
द्वितरिक्ौम्पः! खगा नीचा व्ययमावेऽयता पुनः 
मवन्ति धनिनः षष्ठे निधनेऽन्ते च भिक्षुकाः ॥८५॥ 
जिसके शुभग्रह दूसरे तीसरे स्थान मे हो जर पापग्रह बारहवं हो, तो 
वह धनवान्‌ होता है ओर यदि सम्पूणं ग्रह॒ छठवें, आ!घ्वे, वारहवे इन्हीं 
भावों मे स्थित हयं तो जातक भिक्षुके (भिक्षा मांगने वाला) होवे ॥८५॥ 
१४ 


न 
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अष्टमस्थो यदा मोमच्िकोणे नीचगो रविः 
स शीघ्रमेव जातः स्ाद्‌ भिक्षाजीषी च दुःखितः ॥८६। 
मंगल जिसके आघ्वे स्थान मेहो ओर सूर्यं अपनी नीच रारि (तुला) 
का होकर त्रिकोण (५।€ ) में होतो वह्‌ बालक शीघ्र दुःखित होकर 
भिक्षा मांगकर अपनी जौविका करें || ८६ | 
अन्धयोगः-- 
सिंहलम्ने यदा शुक्रः शनिर्दापि व्यवस्थितः। 
तत्र॒ जातस्य बालस्य नेत्रनाशो हि जायते ॥८७।। 
यदि सिह लग्न मे जन्म हो ओर्‌ लग्नमें ही शुक्र तथा शनि स्थितो, 
तो उसमे पेदा हृए वालक का नेत्र नाश होवे ।॥ ८७ ॥ 
र्घोऽ्मे रिपो चन्द्रो धने भौमो व्यये शनिः। 
ग्रहदोषेण नेत्राणाबन्धतां जन्‌पन्त्यमो |॥=८॥। 
जिसके सूयं आवे, चन्द्रमा छष्वे, मंगल दूसरे ओर गनि बारहवें 
स्थित हो, तो उसमें पैदा हृए बालक के नेतो का नाश करे | ठस ॥। 
काणयोगः--- 
होरायां द्वादशे राशौ स्थितो यदि दिवाकरः । 
करोति दक्षिणं काणं वामनेत्रं च चन्द्रमाः ॥८६। 
यदि सूयं अपनौ हीरा मे ओर वारह्वीं रादिमेंस्थितदहोतो दाहिने 
नेत्र को काना करं ओर यदिचन््रमाहोतो वामने का विनाद्य करे || <€॥ 
करच्छजीवनयोगः-- 
लग्ने क्रः स्वभवने क्रूरः परातालमो यदि। 


दशमे भवने क्रः कष्टं जीत्रति बालकः ॥६०॥ 
जिसके क्रूरग्रह ( पापग्रह ) अपनी राशिका होकर लग्न में स्थित ह 
ओर कूरग्रह चौथे तथा दावे स्थानमें भी स्थितहोतो वह वालक कष्ट 
से जोवे ॥ €० ॥ 


भातुहीनयोगः- - 
¢ 
नवमे च यदा ष्यः स्वगृहस्यो भवेद्यदा । 
तस्थ जीवति न श्राता स्वादेकोऽपि नृपैः समः ॥६१॥ 
जिसके नवं स्थान में सिह राशि के सूयं हों तो उसके भाई नहीं जीते 
ओर वह एक ही अनेक राजाओं के समान होता है ।॥ ९१ ॥ 
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धनस्थाने यदा भौमः शनेश्वरसमन्ितः। 
सहजे च भवेद्रहुप्राता तत्य न जीवति ॥€२॥ 
यदि गनि युक्त मंगल दूसरे स्थानमेंहो ओर तीसरे राहु होतो 
उसके भाई नहीं होता है। ६२॥ 
पित॒कष्टयोगः-- 
सपमे मवने भानुः कमस्थो भमिनन्दनः। 
गहव्येये च तस्येव पिता कष्टेन जीऽति ॥६२॥ 
जिसके सूर्यं सातवे स्थाने, मंगल दशवे स्थान मं आर राहु वारव 
हो तो उस वालक का पिता कष्ट से जीवे ॥ €३॥ 
मातुपितुसत्युयोगः-- 
पाताले चाम्बरे पपो द्वादशे च यदा स्थितः। 
परिहर मातर हन्ति देश द्‌ देशान्तरं व्रजेत्‌ ।8४॥ 
यदि पापग्रह चौथे, दरव तथा बारहवे हो तो अपने पिता ओर माता 
का नाच करे ओर वह मनुष्य एक देल से दुसरं देश मं जाता है ॥ €४॥। 
पितृहन्तायोगः-- 
रिपुस्थाने यदा चन्द्रो लग्नस्थाने शनेश्चरः। 
कु नश्च सप्चपस्थाने पिता तस्य न जीति ।।8५॥ 
यदि चन्द्रमा च्स्वे घरमे हो, गनि लग्नमे हो ओर मंगल सातवे घर 
मेहों, तो उस वालक का पिता नहीं जीता ॥ €५॥ 
राहुजीवौ रिपुक्षत्रे लग्ने वाऽय चतुथी । 


तरथोर्विश्चे तदा वषं पूत्ररतातं विनाशयेत्‌ ॥६६॥ 
[जिसके राह ओर वहस्पति स्वे यालग्नमे अथवा चाये स्थानम 


हों तो वह वालक तेईसवें वपं में अपने पित्ताका नाद करं । अर्थात्‌ 
वषं का वह वालक हो तव उसके पित्ता को मृत्यु ह्‌।।। €< ॥ 

घूयः पापेन संयुक्तस्तदा पिदवधो भवत्‌ । 

लग्ने पापेन संयुक्तं लग्नं वा पापमध्पगप्‌ ।६७॥ 

` यदि सूं पापग्रहों से युक्तहो ओर लग्न पापग्रहौकं मध्यमे टातो 
{पता का नादा कर्‌ || ६७ ॥ 


[गो 
# 


२९१२ वृहज्ज्योतिषसार 


दशमस्थो यदा भोमः शत्रकषत्रे स्थिहस्तदा। 
प्रियते तस्थ बालस्य पिता शीघ्र न संशयः ॥६८। 
जिसके शत्रु क्षेत्र में होकर मद्खल दरम स्थानम हौं तो निःसन्देह्‌ उस 
बालक का पितारीघ्र मरे €= ॥ 
मातृहन्तायोगः-- 

लग्नस्थाने यदा जीगो धनस्थाने शनेंरः। 

रोहुश्च संहजस्थाने माता तस्य न जीवति ॥&8॥ 
यदि बृहस्पति लग्नमें हो तथा शानि दूसरे घरमे हो ओर राहु तीसरे 


~, 


घरमंहोतो उस बालक की माता नहीं जीती । ६& ॥ 
पिह भौपस्तुते सौरिः कन्यायां च यदा सितः । 
[क (च 
पिथुने च यद्‌. रहुजननी तस्ड नश्यति ॥१००॥ 
जिसके मंगल सिहराशि मे, दानि तुलारारिमे, शुक्र कन्या राशिमे 
ञओौर राह मिथुन रारिमेदहो तो उस बालक को माता मर जाय ॥१००॥। 
0 
चन्द्रः पापग्रहेयुक्तशन्द्रो वा पापमध्यगः। 
चन्द्रा र्सष्मगशः पापस्तदा मातृवधो भरेत्‌ ॥१०१॥ 
यदि चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त अथवा पापग्रहा के मध्यमेंहोंवा चन्द्रमा 
से सातवें पापग्रहहो तो वालकं की माता का नाश हो ।॥१०१॥ 
भार्याहीनयोगः-- 
पष्टे च भवने भौमः सप्तमे धिहिकासुत ¦ 
अष्टमे च यदा सौरिरमायां तस्य न जीति ॥१०२॥ 
जिसके मंगल छठवे स्थान मे, राहु सातवे जौर शनि आच्वेहोतो 
उसकी स्त्रीं नहीं जीवे । १०२ ॥। 
परजातयोगाः-- 
धनस्थाने यदा; द्रः सजे सप्तमं तथा । 
पञ्चमे भवने जीवो नीवजातस्तदा मवेत्‌ ॥१०३॥ 
यदि पापग्रह दूसरे हो, वृहस्पति पांचवें, तीसरे या सातवें टो तौ वहं 
वालक नीच से उत्पन्न हआ दै, यह्‌ जाने ॥ १०३ ॥ 
तिथ्पन्ते च दिनान्ते च लग्नस्यान्ते तथव च । 
¢ 
चरराशौ यदा जातः सोऽन्यजाहः शिशुभेवेह्‌ ।(१०४॥ 
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जिसका जन्म तिथि के अन्तं मे, दिन के अन्त म, लग्न कं अन्तम ओर . 


चररारि मेटो तो उसने दूसरे से जन्म पाया है एसा जाने ।} १०४ ॥ 
पितपरोक्षं जन्मयागः-- 
न पश्यति शशी लग्नं मध्ये वा सौम्पशुक्रयोः। 
ताते परोक्षे जन्माप्य भौमेऽघते वा पमे एनौ ॥१०५॥ 
यदि चन्द्रमा, वथ तथा श॒क्र के वीचमें होकर लग्न कोन देता हौ 
ओर मगल सातवें अथवा लणग्नमे हो तो उस बालक का जन्म पिताके 
परोक्ष मे जाने । १०५ ॥ 
जातकस्य पत्युयोगाः-- 
॥# [ 9९ 
चथ च गदा रहुः षष लो ऽ्मऽपि बा | 
सद्य प्व भवेन्प्रप्यु श्रो यंदि रक्षति || ९०६॥ 
यदि राहु चौथे स्थानमे हौ ओर चन्द्रमा छठ्वेया जाव ह्‌। तो 
महादेव जी भी रक्ना करें तो भी वहं तुरन्त मरता द ॥ १०६ ॥ 
लग्ने धने व्परयेक्ररो वदा सरव्यौ च जायते। 
विष्टा सार्मबन्धोऽस्य द्वादशाऽष्टमदाप्रे ॥१०४॥ 
जिसके पापगरह लग्न मे, दसरे, वारहवे ओर आवें हवे उसकी गुदा स 
मल न जाने से आघ्वे या वारव दिन मृत्यु होती दे ॥ १०४७ ॥ 


बालस्य जन्पकाले चेदष्टमश्थः शनश्चरः। 
पारदो नाशकः स्यादन्यथः कलेशद्‌ायकः ॥१०८॥ 
यदि वालकं के जन्मलग्न से अष्टम शनि हो आर पावद्रह्‌ उन्टं देखते 
हों तो बालक की मृत्यु होवे । यदि पापग्रह्‌ स अष्टम डानि देखा नह जाता 
हो तो क्लेरा होता है ।। १०८ ॥ 
क्षीणयन्द्रो यदा लग्ने फाषराश्टमकेन््रगाः 
स्परे लग्नपतिः पापयुक्तो नश्येत्तदा शिः ॥१०६॥ 


जिस वालक के लग्न में क्षीण चन्द्रमा हो ओर पापन्रह्‌ स पूर्वत लग्नेड 
सातवें स्थान में हों तो वह बालक मरे । पाप युक्त लग्नेश सातवं स्थान 


मेहोतोभी व्ह बालक मरं ।॥ १०€ ॥ 
दशम्स्यो दिवाना; पावेकहुभिरीकितः। 
सेषवखिककर्कस्य सदो पस्युप्रदो मदत्‌ ॥११०॥ 


२ क ठृ ट्‌ञ्ञ धरो तिपस [र्‌ 


जिसके सूर्थ, मेष, वृरिचक अथवा ककरायि क। दाकर दाम स्थान 
मं स्थित हौ ओर वहत मे पापग्रहोसे देखा जाता हो, तो वह॒ तुरन्त 
मरे ॥ ११० || 
त्रिकोणकेन्द्रणाः पापाः शमा रन्धन्यवारिभा; | 
छर्थोदिये प्रषूतत्य॒ हरन्ति खल जोषनम्‌ ॥१११। 
जिसके पापग्रह चरिकोण ( ५।€ ) मं ओर केन्द्र ( १।४।७।१० ) मं हों 


तथा शुभग्रह जाठवे, वारहवें हो ओर सूर्थके उदयम जन्महोतो मृत्य 
क प्राप्त होवे | १११ ॥। 


सजे सहजाधीशो लग्ने पुत्रे धनेऽपि बा 


जायते च तद्‌ वालो यदि जातो न जीवति ।११२॥ 


सतायर तासर्‌, लग्न मे, पांचवें अथवा दुसरेमें हो, एसे योगं 
नालक्त उत्पन्न होतो नहीं जीवे ।॥ ११२ ॥ 
प्टा<शमगर्चन्द्रः सद्यो मरणाय प. पसंदष्टः | 
अष्टिः शमस दष्टेवंपं भिशरेस्तदद्धेन ॥११३॥ 
जिसके चन्द्रमा छटवे, आवें होवे ओर पापग्रह उसको देखते होतो 


उत्त वालक का शीघ्र मृत्थु होवे ओर अष्टमस्थ चन्द्रमा शुभ ग्रहोंसे देखा 


चताटाता एक वषे मे मरे, शुभग्रह, पापग्रह दोनों से देखा जाता टोतो 
मासम मृत्य हो ॥ ११३ ॥ 


परिहारः-- 
शुक्लपक्ष तिशायां च कृणाजातो दिवा तदा| 
पष्ट।ऽष्ट मगर्चन्द्रो न शिशुं हन्ति तातवत्‌ ॥११४।॥। 


यदि शुक्लपक्ष मे रा्रिको जन्मो ओर कृष्णपक्ष मे दिन को जन्म 
ह्‌। आर्‌ चन्द्रमा छठवें ओर आस्व होतो बालक को नहीं मारं । पिताके 
समान रक्षा करे ॥ ११४ | 
लगने त्रिकोण-्यने च पये पापयुतः शशी । 
शिश हन्ति न रष्टरचेद्‌ बलवद्भिः शभग्रहैः ॥११५।। 
यदि चन्द्रमा पापग्रहुसे पृक्त होकर लग्नमे, त्रिकोण ( ५।६ ) 
तातत, वारहुवे इन स्थानोमे से किसी स्थानमें स्थित हो ओर बलवान 
शुभ ग्रहसेन देखा जाताहो, तो बालक का नाग करे ॥ ११५॥ 
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सप्तमे चतुसे च पापयुग्मान्तरे स्थितः। 
करोति चन्द्रमा नाशं बालङ्स्य न संशयः ॥११६॥ 
जिसके चन्द्रमा दो पापग्रहों के अन्तर में स्थित हौकर लग्न से चौय, 
सातवे स्थित हो तो निःसन्देह उस वालक का नाश करे ।। ११६ ॥ 
कषीणघन्द्रो यदा लग्ने पपः केन्द्रेषु संस्थितः। 
अष्टते मवने वाऽपि तद्‌ सत्यु: शिशोमवेत्‌ ॥११७॥ 
जिसके श्नीण चन्द्रमा लग्न में हो तथा पापग्रह केन्द्र ( १।४।७।१० ) 
मंयाआ्व्वेंहोतो वालक कौ मृत्यु हौ ॥ ११७ ॥ 
लग्नस्थश्च यदा मानुः पश्वमस्यो निशाकरः । 
अष्टमस्था यद। पापस्तदा जतो न जोवति ॥१९१.॥ 
जिसके सूयं लरन मे, चन्द्रमा पञ्चम मे, ओर पापग्रह अष्टम स्थानम 
हों तो वह वालक नहीं जीवे ॥ ११८ ॥ 
व्रिकोणकेन्द्रमाः पापाः सोम्याः षष्ठन्ययाऽ्नाः । 
घर्योःये संप्रघतः प्राणांस्त्यजति बालकः ॥ ११६॥ 
जिसके पापग्रह त्रिकोण ( ५।€ ) तथा केन्द्र ( १।४।७।१० ) मेहो 
ओर शुभग्रह छठवें हो, वारहवे हों ओर सूयं के उदयकाल में पैदा हआ 
वालक प्राण को त्यागता हे॥ ११६ ॥। 
लग्ने षष्ठेऽष्टमे चयने शनिगयुक्तो यद। इजः । 
शमग्रहैरद्ष्टश्च शिशु हन्ति न संशयः ॥१२०॥ 
जिसके लग्न मे तथा छठवें, सातवें यदि शनि से युक्त मंगल स्थित हो 
ओर शुभग्रहों से न देख। जाता हो तो निःसन्देहं उस लड़के का 
नाश हो ।। १२० ॥ 
उदितो यत्र नक्षत्रे केतयेस्तत्र जायते। 
सद्र हरते सोऽप्येव स च प्राणोवियुञ्पते ॥१२१॥ 
केतु का उदय जिस नक्षवरमे हो वह रौद्र महतं केहा जाता है । इस 
मुहूतं मं जिस वालक का जन्म हो, वह प्राण से रहित होता है ॥ १२१॥। 
वषेमध्ये मरणयोगाः-- 


अष्टमस्थो निशानाथः केन्द्रे एपेन संपुतः। 
चयं च यदा राहुवंपमेकं स जीषति ॥५२२॥ 





२१६ वृहज्ज्योतिषसार 
यदि चन्द्रमा आसवे घरमे हो ओर पापग्रह केन्द्रमे हों तथा राहु 
चौथे स्थान मेहो तो वह बालक एके वषं जीता है ।॥ १२२ ॥ 
एकः पपोऽट्रमप्योऽपि शत्रकषत्रं यदा मरत्‌ | 
पपेन वीक्षितो दर्षान्पाश्यस्येव पालकम्‌ ॥१२९॥ 
यदि एक पापग्रह॒ अपने शत्रु के स्थान में होकर अष्टम स्थानमें 
स्थित होवे ओर उसको पापग्रह देखते हों तो बालक कौ एक ही वर्ष में 
मार डाले ॥ १२३ ॥ 
मोपमाम्कग्पन्दाश्च शक्क्ेप्ेऽ्मे यदः। 
यमेन रश्चितोऽपयेवं वषेमात्रं न जीवति ॥१२४॥ 
जिस वालक के मङ्खल, सूर्य, शनि शत्रुके घर में स्थित होकर 
अष्टम स्थानमें स्थित होवेतो यमरक्षा करताहोतोमी वह्‌ एक वषं 
न जीवे ॥ १२४ ॥ 
शनिराहूुजेयक्तः सप्तमे मने शशौ । 
सप्तपरे दिवसे हन्ति मासे ठा सप्तमं शम्‌ ॥१२५॥ 
जिसके सातवे चन्द्रमा, शनि राहु मगल से युक्त होकर स्थित हो तो 
उस बालकं कौ सातवे दिन अथवा सातवें मास मे रत्यु होवे ॥ १२५ ॥ 
जन्परलम्नपतिः पृष्टे व्यये शत्यो च तिष्ठति । | 
अस्तंगतो प्रत्युकरो राशितुस्येश्च वत्सरः ।१२६॥ 
यदि जन्मलग्न का स्वामी छव, वारह्वे या आवे स्थान में स्थित 
हो तो राशि के समान वर्षो मे मृत्यु करं । १२६ ॥ 
थ ® र (~ 
सौम्याः षष्टेऽ्टमे पपेवेकीमृतेतिलोङ्किताः । 
शमेरच्शा मासेन मारयन्त्येव बालकम्‌ ॥१२५७॥ 
जिसके शुभग्रह छठे तथा आव्वें हों ओर वक्री पापग्रहा से देखे जाते हों 
तथा शुभग्रह न देखते हों तो एक ही महीने में बालक को मार ।। १२७ ॥ 
अष्टमस्थो यदा राहः केद्द्रस्थने च चन्द्रमाः । 
सद्य एमे मदेन्मृत्पु्बालकस्य न संशवपः॥१२<॥ 
जिसके राहु आष्वें हौं जौर चन्द्रमा केन्द्र ( १।४।७।१० ) मे होतो 
निःसन्देह उस बालक की शीघ्र मृत्यु होवे ॥ १२८ ॥ 
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द्रादशस्थो यद्‌ चन्द्रः पपिः स्थादष्टमं गृहे। 
ए्कमाते मवेन्प्युप्तस्य आलस्य नि्धितम्‌ ॥९२९॥ 
जिसके वारहवें चन्द्रमा हौ ओौर पापमग्रहं आस्व होतो निर्चथ उस 
वालक की एक महीने में मृत्यु होवे ॥ १२६ ॥ 
लग्नेऽ्टमे दा राहुनदरपुक्तो हि ण्णष्टिति। 
दादशाहे मवेत्‌ तस्य बालकस्य मरणं धुम्‌ ॥१३०॥। 
जिसके चन्द्रमा से युक्त राहु लग्नमं याआख्वं घरका हो तो उस 
जालक की निश्चय १० दिन में मृत्यु होवे ॥ १३० ॥। 
~, 4 (४ = 
लग्नाच्च नवमे ध्य छयपृत्र तयाञ्म । 
(७ = + र । 
एकाद भागवे च सापतमेक्‌ न जति ॥१२१॥ 
जिसके सूर्यं लग्न से नवे ओर शनि आघ्वें तथा शुक्त ग्यारहवें हो तो 
वह्‌ बालक एक महीना भीन जोवे ।॥ १२१ ॥ 
लभ्ते शनिः पाषर्ष्टो हन्ति षोडशबासरेः। 
पापुक्तश्च मसेन शुद्धो वेष बालकम्‌ ।॥१२९॥ 
यदि शनि लग्न में हो ओर पापग्रह से देखा जाता हो तो सोलह दिन 
के भीतर ही बालके का नाश करता टं तथा पापग्रहों के साथ हो तो एक 
मास में ओौर शुद्ध याने णुभग्रहं से युक्त हो. तो वह एक वषं मे वालक का 
नाड करं ।॥ १३२॥ | 
परिहारः-- 
स्वगेहे शोहि ब! तलालम्ने शनिः हितः । 
(७ ^ र 
र्यमङ्गलमध्ये वा नायुहन्वि कदाचन ॥१२२॥ 
यदि शनि अपनी राशि में अथवा बृहस्पति क गृह मे वा तुला 
लग्न में स्थित हो अथवा सूय मंगल के मध्य सेहो तोआयु का नारा 


न करे ।॥ १३३ ॥ < 
वषद्यमायु--- 


वक्री शनिभौँमगेदे केन्द्रे प्टेऽष्टमेऽपि ग । 
कुजेन यलिना दष्टो हन्ति वपददये शिशम्‌ ॥१२४॥। 
जिसके वक्री शानि मंगल के घर (मेव, वृदिचक ) का होकर केन्द्र 
( १।४।७।१० ) का छख अथवा जाय्वे ही, तो वह बनि दौ वषम 
बालक को मारे ॥ १३४ ॥। 
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वषे त्रयम] यः. 
चष्ट: छूयन्टृनन्दारने टष्गे भरपुणा गुरुः| 
वपच्चिभिः शिश" हन्ति भौमगेहैऽष्टमे स्थितः ।॥१३१५।। 
यदि रयं, चन्द्रमा, गनि तथा मगल सं वृहस्पति देखे जातेहों ओर 
शक्र कौदृष्डिनहो ओर भौमकी रादि में स्थित कर आसवे स्थानम 
ठ। त। वृहस्तति तःन वर्षं में वालक का नाज करं || १३५ || 
चतुथवष मरणम-- 
ऋरेदण्टो जन्मलग्नात्‌ षष्ठे वाऽप्यष्टमे बुधः । 
चुप मवेन्मत्युः शङ्करो यदि रक्षति ॥१३ ६। 
यदि जन्मलग्न से बध ८त जथवा आवें स्थानमें स्थितहो ओर 
प्मग्रहासे देखा जता हो तो महादेवजी उस बालक कौ रक्षा करते रहं 
तो भी चौथे वषं में मरे ।॥ १३६ ॥ 


र, पटा्टम ककराशो चन्द्रदष्टो मेद्‌ बधः | 
चतरवित्वरेरबालं मारयत्येत निश्चितम्‌ ।.१२७॥ 


जिसके वृध ककंराशि म होकर छठे या आवें टाव ओर चन्रमा से 
देखे जाते होवें तो निर्व चार वषं मे वालक को मारते हे ॥ १३७ ॥ 


पष्ठेण्टमे च मूर्तो च शनिक्षरे यद्‌] बुधः 
पपिाक्रन्तश्चतुवषप मारपस्येव बालक्रम्‌ ॥१३८॥ 


यदि शनिके क्षेत्र का होकर वध च्रे या जाठ्व अथवा लग्नमेंहो 
जौर' पापग्रहों से युक्त हो तो उस वालक का चथ वषम मारताटहै॥ १३८) 


पड्वपे मृत्युः-- 
कके िहैष्ष्टमे षष्ठे व्यये च भृगुनन्दनः 


वेदष्टो शुमे्ालं पडपिर्ब) विनाशयेत्‌ ॥६३६॥ 
दि शुक्र ककं अथवा सिह राशिमें होकर छष्वे, आवें वारहवें 


रन स्थाना ममे क्रिसीस्थानमे स्थितहो ओर गुभग्रहाकौ दष्डिहोतो 
खः वषम वालक का नाग करे ॥ १३९ ॥ 


सप्तमे वषे मृत्यू-- 
लगना३्‌ सक्तमणः पपप्तदा च।त्मवधो भवेत्‌ । 
अपकृ तदा जातः सप्तर्षि जीवति ॥ १५०, 
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यदि पापग्रह सातवे हो तो स्वयं सात वषं जोवे ओर कुकमं करके 
अपनी आत्मा का वध करं ॥ १४० ॥ ¦ 
दमे, द्वादशे, षोडशब्दे वा मृत्यु--- 
मौमक्षेत्रे यदा जवो जीवक्षृत्र च भूषुतः। 
रद्य वत्सरे म्युर्बालकप्पय न संशयः ॥५४१॥ 
यदि मंगल के गृह मे बृहस्पति हौ ओर वृहस्पति के गृहमे मंगल हो 
तो धेह बालक वारहवे वषं में मरे इसमें संशय नहीं है ॥ १४१ ॥ 
॥ ह ¢ 
केन्र राहुः पाषटष्टो दशमिरहन्ति त्रेः । 
॥ ¢ 
बालं द्वादशभिः कश्चित्‌ कितु षोड शमिवदेत्‌ ॥१४२॥ 
यदि राहु केन्द्र मे हो ओर पापग्रहों से देखा जति हो तो दशा वषं में 
बालक का नाडा करे । किसी आचार्थं के मत से १२ वषे मे, किसी के मत 
से १६ वषमे नाश करते हैँ ।। १४२ ॥ 
शनिक्ेत्रं यदा भावुमविक्षत्रे यदा शनिः। 
द्रादश्चे वत्र मत्युस्तस्थ जतस्य जायते ॥१४२॥ 
जिसके सूय, शनि के घरमे तथा शनि सूर्यंके गृहम ही तो १२ वषं 
मे उस वालक की मृत्यु होवे । १४२३ ॥ 
सप्टमे भवने राहुः श्रकै यदा भवेत्‌ । 
>> ¢ ० 
प्रप्ते च षोडशे वरप तस्य मुत्युनं संशयः ॥१४०॥ 
जिसके राहु शत्रु के घर का होकर सातं ही तो १६ वषं मे उस बालक 
की मृत्यु होवे, इसमें सन्देह नही ट ॥ १४४ ॥ 
राजदोषेण मृत्युः-- 
पष्ट।ऽष्टमे यदा चन्द्रो बुधयुक्तस्तु तिष्ठति । 
गिषदोषेण हि तस्य तदा मुष्युश्च जायते ॥१४१५॥ 
जिसके चन्द्रमा बुघ से युक्त होकर छव्वे, आव्वें हो तो विष से उस 
बालक की रत्यु होवे । १४५ ॥ 
राजदोषेण म्त्यु- 
भानुना संयुर्श्चन्दरः पषटाऽ्टमगतो यदा। 
राजदोषेण मु्यु्वा तिहदोपेण बा मवेत्‌ ॥१४६॥ 
यदि चन्द्रमा सूर्यं से युक्त छठे, आवे स्थान मेहो, तो उस बालक 
की राजासेया सिह से मृत्यु हवि ॥ १४६ ॥ 
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कष्टयोगाः-- 
स्प्ररे व्यये च सहजे प्रध्ये करा य्दा ग्रहाः । 
तदा जातस्य बालस्य शरीरे कष्टमादिशेत्‌ ॥१४७।। 
जिसके कूर ( पाप ) ग्रह सातवे, वारहवे, तीसरे तथा दसवें स्थान में 
हों तो उस बालक के शरीर को कष्ट होवे ॥ १४७ ॥ 
कररलग्ने यदा जातप्तत्स्नामी करर वेष्टितः | 
आमवातो भवेत्तस्य शरीरे कष्टमादिशेत्‌ ॥१४८॥ 
जिसके कूर ( पाप ) ग्रह लग्नमें हों ओर लग्नका स्वामी क्र ग्रह्‌ 
से युक्त हो तो उसको आमवात रोग होवे ॥ १४८ ॥ 
एकोऽपि यदि मृतँ स्पाञ्नन्भकाले दिवाकरः | 
स्थानहीनो भवेद्‌ बालः शोकमन्तापपी डितः ॥ १४६॥ 


जिसके लग्न मे एकं सूयं ही हो तो वालक स्थान से रहित होकर शोक 
ओर सन्ताप से पीडित रहे ॥ १४६९ ॥ 


अरिष्टम द्खयोगाः-- 
बली सौम्पग्रहो लग्ने केनदरस्थो यदि बीक्षति। 
तदा निहन्त्यरिष्टामि तपः धर्योदये पथा ॥११.॥ 
यदि शुभग्रह वली केन्द्र मे स्थित होकर लग्नको देवतेहो, तोवे 
अरिष्टोंका नाशा उसी प्रकार करते है, जैसे सू्योदिय से अन्धकार का 
ना होता है ॥ १५० ॥ 
मेषे दषे च करै च सर्वाश्द्धयो हिरक्षति। 
धिदिकातनयो बालं प्रियं पुत्रं यथः पिता ॥१५१॥ 
यदि राहु, मेष, वृष, ककं इन राशियों से हौ तो सब आपत्तियों से 
रक्षा करे । जसे पिता अपने प्रिथ बालक की रश्ना करता है | १५ १ ॥। 
शनेश्चरस्तुलाङुभ्मे मकरे यरि जायते । 
लग्नेऽष्टमे वतीये वा तद्‌ाऽरिष्टंन जयते ॥१५२। 


यदि शनि तुला, कुम्भ या मकर मे होकर लग्न, आघ्वे या तीसरं हों 
तो अरिष्ट नहीं होता है | १५२ ॥ 


पष्टे तृतीये लाम च ध्थितः सम्पत्तिारकः। 
राहुः स्बपदां हन्ता स्धृहे च व्रि्चेषतः ॥१५३॥ 
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यदि राहु छठे, तीसरे या ग्यारहवे हों तो सम्पत्ति देने वाला ओर 
सम्पूणं आपदाओं से रक्षा करनेवाला होता है ओर यदि अपनी राशि का 
होकर उक्त स्थानों मे राहु हो तो विशेष फल होता है ॥ १५३ ॥ 
कुलनारकयोगाः-- 
लण्ने रुरो धने सौम्भो यदा बे जातको भवेत्‌ । 
पमे भवने करः परिवारश्चयंकरः ॥१४४॥ 
लग्न में पापग्रह, धनभावमे शुभग्रह ओर सप्तम भाव मं भी पापग्रह 


हों, तो वह्‌ मनुष्य अपने कुल का नाश करनेवाला होता है ॥ १५४ ॥ 
क्रराश्चतुपु केन्द्रेषु तथा क्रो धनेऽपि बा । 
दारिद्रयोगं जानीयात्‌ स्ववंशस्य क्ष्ंकरः ॥९५१५॥ 
यदि चारों केन्द्र ओर द्‌सरे स्थान मे पापग्रहं हों तो दरिद्र योग जाने । 
इस योग मे उत्पन्न मनुष्य दद्र ओर अपने वंश का नाश करने वाला 
टोता ह ।। १५५ ॥ 
नवमे दशमे चन्द्रः सक्षम च यदा सितः । 


पाये पातालसंस्ये च वंशश्चयकरो नरः ॥*५९। 
जिसके चन्द्रमा नवे, दशे हो, शुक सातवे हो ओर पापग्रह चौथे मे 
स्थित होतो वह वालक वंश का नाय करं । १५६ ॥ 
स्वस्थयोगः-- 
कन्य,मिथुनगो राहुः केन्र षष्ठे ज्यये थद्‌! । 
त्रिकोणे च यदा जातो दाता मोक्ता निरामयः ॥१५७॥ 
यदि राहु क्या या मिथुन रादि का होकर केन्द्र ( १।४।५।५० ) में 
वा छठे, वारहवे अथवा वरिकोण (.५।९ ) में स्थित हो, तो बालक दानी, 
भोगी ओर आरोग्य शरीर वाला होवे ॥ १५७ ॥ 
अत्पाय॒योगः-- 
स्मे सबने मौयश्राऽष्टपे मागंवो यदा। 
नवमे अदने षयः स्वसपायुस्तस्य जायते ।१५८॥ 
यदि मंगल सातवें ओौर युक्त आ्वें ही तथा सूर्यं नवे स्थानम हो तो 
उस वालक की थोड़ी आयु होती दै ॥ «^= ॥ ° 
दीर्घायुयोगः-- 
स्तर्यो यदा जीवो बुधः मौर्धि स्राशिगः । 
अत्र जातस्य दीघापुः सम्धदश्च भवन्ति हि ॥१५६॥ 
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जिसके -हस्पति, बुध ओौर दानेरचर, अपनी राशिमेंहो तो वह मनृष्य 
दीर्घायु तथा सम्पतिवान्‌ होता है ॥ १५६ ॥ 


राही इषे त्रिभिर्रष्टे केतु-षष्टे चतुष्टये | 


¢ ० 
दष्टे च गुरुणकाम्शं दी्कालं स॒ जीधति ॥१६०॥ 
जिसके, वृषरागि का राह तीन ग्रहों से देखा जाता हो, केतु चौथे मं 
देखा जाता हो ओर्‌ वृहस्पति शुक्र से भी देखा जाता टा ता वह्‌ बालक 
वहत काल तक जीवे ॥ १६० ॥| 


अंगहीनयोगाः-- 
अष्टमे च यदा सौरजिन्मस्थाने च चन्द्रमाः । 
मन्दान्नयुद्ररोगी च गात्रहीनश्च जायते |१ ६१॥ 


जिसके गनि आवें हो ओर जन्मस्थान में चन्द्रमा हा तो वह वालकं 
मन्दाग्निवाला हो ओौर पेट का रोगी तथा गरीर से हीन होवे ।॥ १६१ ॥ 


भागवेण युतश्चनद्ः पष्ठ्टनगतो भवेत्‌ । 
मन्दाग्निः कुक्षिरोणी च हीनाङ्गोऽपि च मलकः ॥१६२॥ 
जिसके चन्द्रमा गुक्र से युक्त होकर छव्वे, आव्वे होतो व 
मन्दाग्नि वाला, कुक्षि रोगी ओर अद्ध सं हीन होवे ॥ १६२॥। 
परमायुयोगः- - 
पच्चमस्यो निशानाथस्तिकोणे च बृहस्पतिः। 
दशमं च मदीघूनुः परमायुः स जीवति ॥१६३॥ 
यदि चन्द्रमा पांचवें घर में तथा वृहस्पति त्रिकोण 
मंगल दशवे स्थानमेंहोतो परमायु होता है ॥ १६३ ॥ 
अपस्मारीयोगः-- 
जन्नस्थाने एदा राहुः ष्स्थाने च चन्द्रमाः । 


अपस्मारो तदा बालो जायते नत्र संशयः । १६४॥ 
यदि राहु जन्मस्थान मे नमा छठने घर मं हो तो उस वाल क को 
निडचय अपस्मार ( मृगी ) रोग होवे ॥ १६४ 


तस्करयोगः-- 
बुधभोमौ प्दा लने षष्टेवा य दि तिष्टतः 
तस्श्रयो धोरकर्पां च हस्तपादौ मिनश्थतः ॥१६५।॥ 


जिसके लसन मे वृध ओर मंगलहों याचे ठातो वह्‌ वालक चोर 
तथा कुकर्मी हो, उसके हाथ-पैर नष्ट टदे ॥ १६५ ॥ 


ह्‌ वालक 


( ५।९ ) मे ओर 
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स्लेक्षयोगः-- 
धने गुरु. सेँहिकेयो भौतः शक्रश्च पप्तमे | 
अष्टमे रत्रिच लेरछः स्याय्योबने हि सः १६६॥ 
जिसके वृहस्पति ओर राह दूसरे स्थान में हौ, मंगल शुक्र सातवे हां 
ओौर सूर्य, चन्द्रमा आख्वें हों तो वह बालक युवा हने पर म्लेच्छ (मसल- 
मान) ह। जाय ॥ १६६ ॥ 
जन्मफलम्‌-- 
शभं वर्णोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सदुग्रहे। 
अश्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यग्रहेषु च ॥१६४७॥ 
प्यं केन्द्रे राजसी वबेश्यव््तिनिशाकरे। 
शष्खवृत्तिः कजे शरे बुधे चाध्यापक्ो भवेत्‌ ॥१६८॥ 
स्वानष्ठानरसो नियं दिव्यबुद्धिनरो गगौ । 
शक्रो वियार्थपम्पन्नो नीचसेषी शनैश्वरे ॥१६६॥ 
जिसका, वर्गोत्तम में जन्म हो ओर २रे श्रभग्रह हों तथा क्र स्थान 
शून्य न हो अर्थात्‌ केन्र में कारक ग्रह हों तो वह सूर्यकेनद्रमें हौ तौ राजा 
का सेवक, चन्द्रमा केन्द्रमें हो तो वैश्यवृत्ति (खरीदने-वेचने आदि का लाभ) 
करने वाला, मंगल केन््रमे हो तो पराक्रमी, शस्ववृत्तिवाला, बुध केन 
मेहों तो अध्यापक, बहस्पति केन्द्र में हो तोनित्य अपने अनुष्ठानों मे रत 
ओर श्रेष्ठ बुदधिवाला हो, शुक्रकेन्रमे होतो विद्या तथा द्रव्य स युक्त हा 
ओर गनि केन्द्रमेहो तो नीच की सेवा करने वाला हावे ॥१६७-१६९ ॥। 
| त॒तीयभावफलम्‌ 
लग्नात्ततीयभवने यदि सोमसुते भवेद्‌ । 
द्रौ एत्र कन्१कास्तिस्रो जायन्ते नात्र संशयः ॥१७०॥ 
जिसके लग्न से तीसरे स्थानमे बध स्थित दही, उसके दा पुत्र, तन 
कन्या होवें । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १७० ॥ 
लग्न.्ततीयमवने बली वाचस्पतियंदा। 
पश्च पुत्रास्तदा तस्य जायन्ते मानवस्य वे ॥१७१। 


जिसके बलवान वहस्पति लग्नसे तीसरे स्थानम, हा उसके पाच पुत्र 
उत्पन्न होवे ॥ १७१ ॥ 
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लग्नात्ततीयमवनं बली शुक्रो यदा भवेत्‌ । 
कन्याद्वयं त्रयः पुत्र; जायन्ते मानवस्य वै | १७२॥ 
जिसके बलवान्‌ शुक्र लग्न से तीसरे हो, उसके निङ्चय ही दो कन्या, 
तीन पत्र टोवे ॥ १७२ ॥। 
लगन्‌त्ततोयमवनं शनिचन्द्रौ यदा र्थि । 
श्पामवणस्तदा बालो ्रावृहीनस्तु जापते ॥१७३। 
यदि लग्न से तौ सरं गनि तथा चन्द्रहोतो वह वालक इयामवणं वाला 
हो ओर भाई से हीन रहे ॥ १७३ ॥ 
लग्नात्ततौयभवनं राहुयुक्तो यदा शशी। 
भ्रातृहीनो भवेद्‌ बालो लक्ष्मीवानपि जायते ॥ १७४॥ 


य्‌।द राहुं स युक्त चन्द्रमा लग्नसे तीसरे भावमें स्थितहो तो वह्‌ 
भाईसे हीन हो जौर लक्ष्मीवान्‌ होवे अर्थात्‌ धनी होवे गौर उसके कोई 
भाई न रहे ।॥ १७४ ॥ 


पञ्चमभावफलम्‌-- 
लग्नात्ततीयभवने पश्चमे वा धरासुत्ः। 


प्रते पृद्रदुखेन नारी वा पुर्षोऽपि वा ॥१७५॥ 


जिस पुरुष अथवा स्तरौके लग्न से तीसरे ओर पांचवें स्थान से मंगल 
स्थित होतो वह्‌ पृच्र के कष्टसे सरे । १७५॥ 


लग्नात््रमगेहस्थो यदि शुक्रो वली मवेत्‌ । 
कन्यादयं त्रयः पुत्राः भ्रनषन्तो भवन्ति हि ।१७६॥ 
जिसको कुण्डली मे वलवान्‌ शुक्र लग्न से सप्तम स्थानम स्थितो 
तो वह दो कन्या, तीन पूव्र ओर धन से युक्त रहे ।॥ १७६ ॥ 
षष्ठभावषलम्‌- - 
न ¢ 
षष्टे क्रे नरो जातः पपशत्रतरिमदेक,। 
षष्टे सोम्ये रदा रोभी षष्टे चन्द्रस्तु म्युद्‌ः ॥१७९॥ 
यदि पापग्रह छ्व्वे होतो पापतथा शतरुका नाश होवे गौर शुभ ग्रह 
छव्वे हो तो रोगी होवे, चन्द्रमा छ्ठेहो तो मृत्य होवे | १७७ ॥ 


दति पुषूषराजग्रोणाः | 


भाषाथंसहित २२५ 


ॐ अथ घ्नी जातक। ध्यायः @ 
अथ।ग्रे स्त्रीणां लक्षणानां कालनिणंयः-- 
शमाऽशमं पूजने विंपकाटसीमन्तिनीनाम्‌पि तत्फलं दि । 
विषाहकालःत्परतः प्रधरीणेरसस्रवात्तत्पतिषु प्रकरप्यम्‌ ॥*॥ 


ञ्रतीवसारं फलपङ्कनानाघ्रीस्तिं शोनक-नारदाचेः। 
व्यक्तं यया लग्ननिशाक्रर!्थां मया तथेव प्रतिपाद्यते तत्‌ ॥२॥ 
जितने उक्तानुक्त लक्षण है, वे सभी पूवं जन्म के किये कर्मो के फल 
कंरूप होते है स्त्रीजनो के लिए भी वेसा ही समञ्लना । परन्तु विवाह्‌- 
काल के पडचात्‌ उक्त फल यदिस्व्रीमे न दीखे तो उसके पतिकौवे 
सुखादि मोगफल प्राप्त होते है । इससे लग्न ओर चन्द्रमा से जो-जो फल 
स्त्रियो के होते है, उन्हें मै भी उसी तरह से प्रतिपादित करता हुं ।॥ १-२॥ 
अथ स्त्रीणां सौभाग्यादि-भावसंज्ञा-- 
सौभाग्यं सप्चमस्याने शरीरं लग्नचन्द्रयोः । 
बेधव्यं निधपस्थाने पुत्रे पत्रं विविन्तयेत्‌ ॥२॥ 
स्री के सौभाग्य का सप्तम घर से, लग्न तथा चन्द्रमासे स्तीके 
शरीर का, लग्न से अष्टम घरसे वैधव्य का ओर लग्न से पञ्चम भाव्‌ 
सेस्त्रीके पुत्र होने का विचार करना चाहिए ॥२॥। 
अथ सौभाग्यवती तथा च दुष्टायोगः-- 
सोम्धाभ्यां प्रवरा शुभत्रययुते जाया मवेद्‌ भूपतेः 
सोस्यंकेन पतिप्रिया मदनमे दष्टे युते जन्मनि । 
पापकेन पुनर्विलोलनयना पापद्येनाधमा 
पापानां त्रितयेन सा परङलं हत्वा पतिं गच्छति ॥४॥ 
जिस स्वी की कुण्डली मे लग्न से सप्तम घरको दो शुभग्रह देखे या 
लग्न से सप्तम घर में बैठे हों तो वह स्त्री, स्वयं मेँ उत्तम होती है । यदि 
तीन शुभग्रह सप्तम घर को देखते हौं या बैठे हों तो बह स्वी राजा को 
रानी होती है, ओर एक शुभग्रह सप्तम घर को देखता हौ या वेठाहो तो 
वह स्त्री अपने पति की प्रिया होती है। इसी तरह जिस स्त्री के सप्तम 
घर को एकः पापग्रह देखता हो यावेडाहौ तो चञ्चल नेतो वाली, दो 
पापग्रह॒ देखते हों तव अत्यन्त अधमा ( पुं्चली }) ओर तीन पापग्रह 
जिसके सप्तम घर को देखते हों या बैठे हौं तो वह स्त्री महादुष्ट, अपने 
पति को मारकर पर-पुरुष के साथ रमण करने वाली होती हे ।॥४॥। 
९१५ 
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अथ रूपगृणयुक्तपतितव्रतायोगः-- 
यस्याः शशाङ्को जनिलग्नमे वा रामक्षंगे सा प्रतिस्थिता स्पात्‌ । 


शमितं शूपवती गुणज्ञा पतिप्रिया चारुविभृषणाद्या ॥५॥ 
जिसस्त्रीके लग्न ये अथवा लग्नसे तीसरे घरमे चन्द्रमा हो वह 
स्वरी स्थिर स्वभाव वाली होती दहै। यदि चन्द्रमाको शुभग्रह देखते हीं 
तव वह स्त्री रूपवती, बड़ी गृणज्ञा, पति को सेवा करने वाली ओर दिव्य 
आ.षणों से सम्पच्च होती हे ॥॥५।। 
अथ नराकारकुरूपायोगः-- 
यदादङ्गचन्द्रावप्रमे भवेतां सास्र नराकारसमा इम । 
पपेक्षिरौ पापयुतौ विशेषाद्‌ गदातुरा रूपगुण विहीना ॥६॥ 
जिसस्वीका लग्नं ओर चन्द्रमा विषम राशिके होतो वहस्तरी 
कुरूपा ओर पुरुष के समान आकार वाली होती दहै ओर जो लग्नं तथा 
चन्द्रमा की पापग्रह॒ देखते हो तव वह स्त्री विशेषकर रोगों से युक्त ओर 
रूप तथा शुभगुणों से रहित होती है ।।६॥ 
अथ स्त्रीणां राजयोगः-- 
केन्द्रे च सोम्या वदि पृष्टमाजः पापाः कलत्रे च मनुष्यराशौ । 


राज्ञी भवेद्‌ स्त्री वहुकोषयुक्ता नित्यं प्रशान्ता च सपुत्रिणी च ॥७॥ 
{जस स्त्री के सव शुभग्रह केन्द्र स्थानमे हों ओर पृष्ठोदय राशिमें हों 

था मनुष्य राशि मे होकर सातवे स्थानमेंहोंतो वह्‌ बहुत धन से यक्त, 

यान्त स्वभाववाला, चुन्दर्‌ पुत्र स युक्त रानो होवे ।।७ || 

बुधे विलग्ने यदि तुङ्गसंस्थे लामर्थितो देवपुरोहितश् । 

नरेन्द्रपत्नी वनिताप्रसगे तदा प्रसिद्धा भवतीह भमौ | 


जिस स्त्री के उच्चरादि (कन्या) का वुधलग्नमे हो बृहस्पति 
ग्यारहवे स्थानम हातो वह पृथ्वा पर स्त्रियोंमे प्रसिद्ध लोतीडै यानी 
राजा कीस्त्री होतो है ।॥८॥। 


९कोऽपि जीवो रसवगंशद्धः केन्द्रे यदा चन्द्रनिसशितश्च। 
राद्ी भवेद्‌ स्वी सधना सपुत्रा सूपान्विता पीननितम्बविम्या ।&॥ 

जिस स्त्रीके एक बृहस्पति ही षड़्वगे मे शुद्ध हो ओर केन्द्र में स्थित 
हो तथा चनद्रमासे देखा जता हौ तो वह्‌ धन, पुत्रों से युक्त पुष्ट नितम्ब 
वाली होवे ॥&॥ 


~~~ ~ च 
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विद्याधरो चात्र भेत्‌ प्रधाना राज्ञी गतारिवंहु पुत्रपौत्रा ॥१०॥ 
६५ जिस स्त्री का ककंलग्न मे जन्म हो, सूयं सातवें हो ओर वृहस्पति से 
देखे जाते हों तो वह रानी, पूणं शारीर वाली, विद्याधरी, ध्रेष्ठ, शतु रहित 
ओर विशेष पूत्र-पौवों से यूव्त होती दे ॥१०॥ 
पड ्गंशद्धेरित्रिभिरेष रज्ञो चतुर्भिर च तथेकपरनी । 
पथ्वादिभिर्देविमानभाजा त्रैलोकषयनाथत्रमदा तदा स्वात्‌ । |११॥ 
जिस स्त्री के जन्म समय के षड्वर्गो मे से तीन वगं शुध हो, तो वह 
रानी होवे, चार वर्गं शुद्ध होने से जगत्‌ से एक विख्यात रानी हो ओौर पांच 
शुद्ध होने से देव-विमान पर तरेठनेवाली त्रैलोक्यनाथ कौ स्त्री होवे ॥१६॥ 
लाभर्थितः शीतकरो भगु कलत्रणः सोभुतेन युक्तः । 
जीवेन रष भवतीह रान्ना ख्याता धरण्यां सकलैः स्तुता च ॥१२॥ 
जिस स्त्री के जन्म लग्न से एकादश स्थान मे चन्द्रमा, सप्तम स्थान मं 
वृध से युक्त शुक्र हो तथा ग? से देखा जाता हो तौ वहं सम्पूर्णं जनता से 
ग्रशंसित, विख्यात कीति जिसकी ेसी रानी होती हं ॥१२॥ 
फलं स्त्रीपुं स्तस्य जातके किन्तु सक्षम । 
सीमाग्यं चन्द्रलग्नाच्च वपुराङ्तिरुच्यते ॥१२॥ 
जातक-विचार से स्त्री-पुरषं के कुण्डली का माव समान ही! होता है 
किन्तु स्वीकी कुण्डली से जन्म खगन व॒ चन्द्रमा सेः सप्तम स्थान पति का 
होता है, उस पर सं सौभाग्ययोग, पति के रारीर का विचार करना 
चाहिए ।१३।। 
जनुःकाले यस्या सद्नसदने दानवगुरो 
शुभाभ्यामाक्र न्ते श{तवति तदा षा विधुष्रब्ी । 
गजेन्द्राणां यक्त फल विमलमालीवत न 
प्रिया पर्युनिव्यं प्रभवति शचीषत्‌ क्षितितले ॥१४॥ 


समाक्रान्ते लग्ने त्रिदशगुर्खा वाञ्य भृगुणा 
बुधे दन्धाराशौ पदनमने भूमितनये । 


मृगे करके चन्द्रे सति वति लादण्यतिलका 
तपोरेखा योषा प्रभवति विशेषत्‌ क्षितिपतेः ॥ १५॥ 


भाषार्थंसहित २२७ 
कर्कोदये सश्च पतङ्गं जीवेन दृष्ट परिपूणदेष् । ू 
| 
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शशा ङ्‌ ककस्थे भवति हि युघस्थां विधुस॒ते 
| तनौ जीवे मीने गवि भरृशुसुते जन्पस्पयम्‌ ) 
सदस्र।ली मान्या जगति नृपङ्न्या गुणवती 


विशेषदेषा स्यान्तरृपतिपतिका पृण्यसतिका ।१६॥ 
जिस स्वी के जन्म समयमे लग्न से सप्तम घरमे दो गुभग्रहों के साथ 
शुक्त वेढा हो तव वह स्वरी चन्द्रमा के तुल्य मृुखवाली ओर गजमुक्ता की 
मालाओं से आच्छादित स्तनवाली होती टै ओर जिसके नेचमे तिलका 
चिह्न होता है वह स्त्री अपने पति को शचो ( इन्द्राणी ) के समान प्यारी 
होती है। जिस स्व्रीकी कुण्डली मे, लग्न में वृहस्पति वेठाहो ओर 
कल्या राचिका वृध लग्न से सप्तम घरमे वंठा हो, मकर का म्ल बेठा 
हो ओर ककं का होकर चन्द्रमा वेठा होतो वह स्वी लावण्य में रिरोमणि, 
अति तपस्विनी ओर राजरानी होतीदटै। जिसमस्त्रीके जन्म समयसे 
ककराशि का होकर चन्द्रमा, कन्या रादिका होकर वृध, लग्नमे मीन 
~ , राशिका होकर वृहस्पति ओर वृषराश का होकर णुक्रवेठा हो, इस योग 
# के होने से वह स्वरी एक हजार सखियों मे मान (सत्कार ) पाने वाली, 
राजकुल मे जन्म लेने वाली, सद्गुणा से सम्पन्न, लता की तरह पृण्यकमं 

सम्पादन करनेवाली ओर विहेषकरः राजा कौ रानी होती टै ।॥१४-१६॥। 

अथ स्त्रीणां सक्चमभावे प्र्येकग्रहषलम्‌ 
तत्रादौ सप्तमस्थरविफलम्‌-- 
दिनपताविह कामनिकेतनं गतवति प्रषर।ऽप्यवरा मवेत्‌ । 


जनुषि बरलमभावविवजिता सुजनतारदिता बनिता भृशम्‌ ॥१७॥ 
जिस स्त्रीके लग्न से सप्तम घरमे सूर्यं वतमान हो, वह स्वरी उत्तम 
कुल मे जन्मादि होनेसे उत्तमाभी होतो अधम वरघाव वाली होतीदहैः 
जौर पति से परस्पर स्नेह रहित होकर सुजनता ( सज्जनता ) से रहित 
अर्थात्‌ लज्जादि गुणों से रहित होती हे ।॥१७॥ 
अथ सप्तमगतचन्द्रफलम्‌ 
वृषे राकानाथे भवति मर्दने जन्मसमये 
भवेदेषा योषा भिमलब्रसना चार्बदना । 
विनम्रा उृक्तालीचलितङ्कचभारण नितरां 


परालीलाल्लदमी रतिर रमा सा क्षितितले ॥१८॥ 


„~९॥ 


भाषाथेसहित २९ 
जिस स्त्री के सप्तम घरमे वृषराशि का होकर चन्द्रमा वडा हौ वहं 
सत्री उज्ज्वल वस्वो को पहननेवाली, मनोहर मुखवाली, वड न्रता से 
रहनेवाली, मोतियों की माला से आच्छादित, स्तनो करे भारसेनस्र कटि 
वाली, अनेक उत्तम लीला करनेवाली अथवा साक्षात्‌ रति के समान 
सृन्दरी होती है ।।१८॥। 
अथ सप्तमभावगतभौमफलम्‌- - 
अङ्गारके मदनमन्दिरि सिन्दुभावं 
मन्दाच्िते हरिभगे जननेऽङ्गनायाः । 
वैध>्पमेव नियतं कपटग्रबन्ध,द्‌- 
वाराङ्गना भवति सेव वराङ्गनापि ॥१६॥ $ 
जिसके जन्म समयमे ककराशि का होकर मङ्गल सप्तम भवन मे 
वैठा हो अथवा शनि के साथ मङ्गल सिह राशि का होकर सतम घर मं 
वेठा हो , इन दोनों योगोके होने से वह स्री अवश्य वैधव्य गृणयुक्तं 
होती है ओर यदि उत्तम कुलोत्पन्च हो तव भी अनेक कपट युक्त बस्ता 
से अवश्य वेर्या हौ जाती है ॥१९॥ 
अथ सप्तमस्थवुधफलम्‌-- 
अनेकश्रीपर्ता मवति मखकर्ता च मदने 
बुधे तङ्गे यस्था जुषि खलु तस्याः पतिं । 
स्वय वामा कामाङकलितह्दयामोदकलय। 
परीता धक्तालीरजतकनकाली मणिगयेः ॥२०॥ 
जिसक्रे सप्तम घर से बुध बैठा हो, उस स्त्री का पति अनेक तरकार की 
संपत्तियों का भर्ता (धारण करनेवाला), अनेक यज्ञो का करनेवाला ५ 
हे ओर वह स्त्री स्वयं भी सव॑दा आनन्दित रहनेवाली ओर मोतियो तथा 
सुवणं की माला ओर मणिनिमित आभूषणों से सम्पन्न होती दै ॥२०॥। 
अथ सप्तमस्थगुरुफलम्‌ 
परिक्रमन्ति यस्था भदनमवने देवगुरुणा 
गुणाज्ञा धर्मज्ञा निज पतिपदाब्जं मजति सा। 
मनोज्ञा मालाभिः कनकषटिताभिश्च शिरसः 
समाक्रान्ता कान्ता रतिपतिपताकेव शशिभा ॥२१॥ 
यदि स्त्रीकी जन्म कुण्डलीम लग्न से सप्तम भवन्‌ मे बृहस्पति 
स्थित हो वहं स्त्री गुणों कौ जानने वाली, धर्म कौ जाननेवालौ, अपने 
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पति के चरण-कमल का सेवन करनेवाली, सुवणघटित मालाओं ओर 
मणिजडत मालाओं को कण्ठ सें पहननेवाली ओर अपने पति की 
प्यारी, कामदेव की मूतिमती पताका की तरह दीखनेवाली, पुरुषों के मन 
मं कामोदीपन करनेवाली होती है ॥२१॥ 
अथ सप्तमस्थशुक्रफलम्‌- - 
करौ यस्या जन्प्न्पपि मदनगे मीनमधने 
तदा कान्तो दान्तो रतितिकलाकौतुकपटुः । 
धनुधर्ता मर्ता स्वयमपि च सङ्गीतरसिका 
विल्मैलो पद्‌ मा्षी बपतनलसिता भषणदृता ॥२२॥ 
जिसस्वी की कुण्डली में लग्न तथा सप्तम घरमे शुक्रवेठाहो 
उस स्त्री का पति कामकला मे अति प्रवीण, इन्द्रियों का दमन केरनेवाला 
ओर धन्घारी होता है ओर वह स्त्री अप भी संगोत विद्या कौ रसिका, 
अति चंचला, कमलनयना, दिव्य वस्त्र ओर दिव्य भूषणो को धारण 
करने वाली होती है ।॥२२॥ 
अथ सप्तमस्थशनिफलम्‌-- 
मद्नभावभते पतंग) रमज पतिरतीव गद्‌।कुलितो भवेद्‌ । 
सलिनवेषधरो प्रिवलो महान्‌ जनुषि तङ्गपते प्ररो धनी ॥२३॥ 
जिस स्त्री की जन्मकुण्डली लग्नसे सप्तम घरमे चनि टो उस 
स्त्री का पति अनेकं प्रकारके रोगों से अति व्याकुल, मलिन वेष धारण 
करते वाला ओर अतिनिर्वल होताटै ओर जो कहीं शनि अपने उच्च 
काहाकर सप्तम घरमे वैठा टो तब उसका पति धनवान्‌ ओर अत्यन्त 
प्रतिष्ठित होता है| २३॥ 
अथ सप्तमगतराहुफलम्‌-- 
सक्षमं॒पिहिकापुत्रे इलदोषविवरदविनी । 
नारीषुख एरिस्यक्ता तुङ्खं स्वा पिषुष्ठानिता | २४।। 
जिस स्त्री की जन्मकुण्डलीमें लग्न से सप्तम घरमे राहु बेठाहो 
वह स्त्री अपने कुल को दोष लगानेवाली ओर सुखभोग से रहित होती 
टे ओर जो कहीं राहु उच्वका होकर सप्तम घरमे वैठा टो तब वहु 
स्वरी सदा अपने पति के युख से सम्पन्न होती है ॥ २४॥। 
| अथान्यदुष्कमेयोगः-- 
मिथस्थौ शुक्राकीं यदि लमतौ वीक्षणपिही 
भवेतां वा लगने गुरुशनिलगे शुक्रभवने । 


भाया -- 


भाषाथसहित २३१ .. 


र, ५ 
अनङगेरालीलाकलितनररूपाभिरनिशं 


स्तरियामि, जातीभिः खलल मदनशान्ति व्रजति सा ॥२५॥ 

जिसस्त्री की जन्मकुण्डली में शुक्र के नवांश मे शनि ओर शनि के 
क रमे णुक्रवेठाहो अथवा शुक्त को शनि ओर शनि को शुक्त देखता 
हो ओर वृष या तुला लग्न हो, उसमे गुरु काचा शानि का जन्म समय 
म नवांश वतमान हो तव वह स्त्री कामदेव की लीलावाली, पुरुषाकारं 
' कृरने वाली, प्यारी स्त्रियों से निरन्तर युक्त होकर वेह आप 
कामशाति को प्राप्त होती है री उस स्त धा नही 
५ ००९६ नी है । यानी उस ग को कभी कामवाधा तहा 
होती है २५॥ भति 

अथ मोहिनीरूपकारकयोगः-- 


क्षपानाथे यस्या भतवति कुलीराङगमथ) 
मदामारं सारं सरगुरुबुधाभ्ामपि युतम्‌ 
हन्तोऽपि श्रान्ताः कति-कति मनोजाधिङ्तया 
पुरस्दां पश्यन्तो दधति च्रभानन्दलदहरीम्‌ ॥ २६॥ 
जिसके जन्म समय मे कं करालि का होकर चन्द्रमा लगन मे स्थित 
हो अथवा जिसका सप्तम घर बृहस्पति ओर बुध सहित मंगल से युक्त 
हो अर्थात्‌ मंगल, बुधे ओर वृहस्पति यरे तीनों रह सप्तम धर मे नटे ह्‌। 
उसी क वा काद्वल क नती ण करे आधिक्य होने स 
अपने मन मे परम आनन्द की लहरी को प्राप्त होते है ॥२६॥। 
अथ सुभगायोगः-- - 
शरृगामारे सारे गतवति विसारं सुरयुरो 
कदो वा पातालं तपनतनयेनापि परिलिते । 
जलुःकालते यस्थाः करिश्कटधुक्त सलमणि- 
जानां मालामिर्वलितयुत वक्षोजबुलम्‌ (^ 
जिस स्नीके जन्म-समयमे मकर राशि से मंगल = हो, बुहस्पात 
मोनकादहो ओर दानि संयुक्त शुक्र लग्न से चौथे घर मे बरा हो तव उस 
स्ती के वक्षोज (स्तन) यगाल अनेक गजमुजा की माला से ओर अनेक प्रकार 
की मणिमालानो से संवलित (आच्छाद्ति) हति 2 ^ ˆ # 
अथ स्वरीणां वैधव्ययोगः-- ्‌ 
निशःकरात्‌ सक्चपमावसंस्था महीजयन्दागुदिवाकराश्चत्‌ । 
लम्तेऽरिमे जन्मनि नैधने वा दिशन्ति त्रैधन्पफलं मदे वा ।२८॥ 
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जिस स्त्री कौ जन्मकुण्डली में चन्द्रमासे सप्तम घरमे मंगल, शनि, 
राहु ओर सूयं इनमे से कोई ग्रह॒ बेठा हौ अथवा सप्तम घरमे, लग्नमें या 
छठ घरमे या अष्टम घरमे उक्त चारों ग्रहों मे-से कोई ग्रह वैठा हौ तव 
वह्‌ ग्रह॒ उसको अवदय वेधव्ययोग को देता है यानी वह्‌ स्त्री अवदय विधवा 
हो जाती टै ।२८॥ | 

अथ स्वरिणीयोगः-- 
{ भ ¢ 

लगनाधिषपो वाऽथ मदालयेशो वर्गे गतः पापनभश्वरःणाम्‌ । 


मदे तनो बा खलखेटरगस्तद। कुलं भुश्चति चथ्चला्षी ॥२६॥ 
जिस स्वरौ का लग्नेश अथवा सप्तमे पापग्रहों के पड्वगं का होकर 
वेठा हो अथवा सप्तम घरमे तथा लग्न में पापग्रहा का, जन्म समयम 
पड्वगं हो तव चञ्चल नेत्रवाली वह्‌ स्त्री अपने कुल का परित्याग करती 
दै अर्थात्‌ वेरया हौ जाती दै ।॥२६॥ 
अथ व्यभिचारिणीयोगः-- 
प.पान्तराले यदि लग्नचन्द्रौ स्थानां शपालोकनवर्बिती त । 
अनङगलीला खलपङ्गमेन $लद्वयं हन्ति तदा तृणाक्षी ॥२०॥ 
जिस स्त्री का जन्मलग्न ओर चन्द्रमा ये दोनों ही पापग्रहो के वीच 
मे हों ओर उन दोनों को शुभग्रह न देखते हों तव वह्‌ स्त्री खल मनुष्यों के 
साथ पड्केर कामकला ( विषय ) मे अति चंचल होकर अपने पितु 
ओर दवसुर दोनोंके कुल को भ्रष्ट करती दे यानी परपुरुषगामिनी हो 
जाती हि ॥२३०।। प्रा 
अथ पुरचलीयोगः-- 
जनुः काले यस्या सदनमषने दानवगुः 
पतिं त्यक्ता नूनं इपितहृदया भूमितनये । 
11 स 9 
अवश्यं धन्य सपदि कमलाक्षी रिसुते 
भ ट 
जरां पापे ष्टे निजपतिविरोधं व्रजति बा ।३ १॥ 
जिस स्त्री कौ कुण्डली में लग्न से सप्तम घरमे शुक्रहो तो वह्‌ अपने 
पति का परित्याग करनेवाली ओर सदा कोध से यवत होती है । जिसके 
सप्तम घर मे मद्धल वेठा हो तो वह स्त्री अवश्य विधवा होती है ओर 
जिसके सप्तम भवन मे शनि बेठाहो तो वह स्त्री शीघ्र ही वृद्धा हो जाती 


दे ओर जिसके सप्तम घर को पापग्रह॒ देखते हों तो वह स्त्री अपने पति से 
विरोध करने वाली होती है ॥३१॥। 
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=पयेऽष्टमे भमिसुतस्य राशावगौ सपापे भवतीह रण्डा । 
मदे कुलीरे सरपौ इजेऽपि धनेन हीना रमतेऽन्यलोकः ॥३२॥ 
8 जिस स्त्री के जन्मलग्न से सातवें तथा बारह्वें घरमे दोनों घरों 
मे मंगल कौ राशि विद्यमान हो अर्थात्‌ सप्तम भवन मे वृरिचकर ओर 
वारहवं घरमे मेषराचि हो, उसमें पापग्रह सहित राहु वेठा हो तव वह्‌ 
स्त्री राड ह ८ है ओरजो सप्तम घरमे ककराशि क होकर सूये ओर 
मंगल वैठे हों तव वह स्त्री धनसे हीन होने से अन्य लोगों से 
वाली होती दै ॥ ३२॥ ५४ "0 
तनौ चतुर्थे निधने व्णये बा मदालये पापयुतः ुजश्चेत्‌ । 

८ निर्म 
अनङ्गलीला प्रकरोति जारः पति तिरस्छृत्य विलोलनेत्रा ॥२३३॥ 

जिस स्त्रीकी कुण्डली मे लग्न, चतुथं, अष्टम, दादश 

८ ( , चतुथ, , द्वाद या सप्तम घरमे 
से किसीघरमे पापम्रह्‌ ५६ मंगल वेठाटो तो वह स्त्री अपने पतिका 
तिरस्कार करके परपुरुषो के साथ रमण करने वालो होती है ॥ ३३ ॥ 
परम्परंशोपगतो भवेतां मदीजशुक्रो जननेऽड नाथाः । 
स्वयं मरगाक्षीत्यमिषारिकेव प्रषाति कामाङतितान्पगेहे ॥२४॥ 


जसस्त्री की कुण्डली में शुक्र के नवांशमे मंगल ओर मंगल के 
वह स्त्री थआपही कामाकुलिता होकर अभि- 
घर मे जाने वालो होती है ( अपने 
र प्रतिज्ञात सपय पर जवे वाल। स्त्र 


नवांश में शुक्रवेठाहो तौ व 
सारिका की तरह अन्य पुरुष के 
प्रिय के संकेत स्थान को, श्रङ्गार क 
को अभिसारिका कहते है ) ॥ २४ ॥ 
अय पत्याज्ञया व्यभिचारिणौयोगः- ` 
पाप्रहे सक्तमगे बलोने शमेन दृष्टे परतिसीख्यदहीन। । 
स्यात मदे मौ मक््रीसचनद्रौ पर्या्ञयास। व्यभिचारिणी स्यात्‌ ॥३५॥ 
जिस स्त्री की जन्मकुण्डली 
हो ओर उसे क्गेई णुभग्रह्‌ न 
होती है ओर जिसके सप्त 
वैठेहोंतो वहस्तरी अपने प 
गामिनी ) होती दै ॥ २५ ॥ 


से बलहीन पापग्रह॒ सप्तम घर मे स्थित 
देखते हों, तब वह्‌ पति के सुख से रहित 
म घर मे चन्द्रमा सहित मंगल जौर शुक्र 
तिकी आज्ञासे व्यभिचारिणी ( परपुरुषः 








२२४ वृट्ज्ज्पातिषसार 


अथ सम्नमाष्टमेऽब्दे रण्डायोगः-- 
पपग्रहे सप्मल्गनगेहै मर्ता दिवं गन्ति सप्तमाब्दे | 
निशाकरे चा्टमवेरिमिवे तदा्टमाऽ््दे निधनं प्रथाति॥३६॥ 
जिस स्वौ कौ जन्मकुण्डली मे सप्तम ओर लग्न में पापग्रह्‌ 
हौं उस स्त्रीका मर्ता सप्तम वषं में स्वर्गगामी होता है ओर यदि 
चन्द्रमा भी अष्टम अथवा च्ठे घरमे वैठा हो, तव उसका पति अष्टम 
वषं मे मृत्यु पाता है ॥ ३६ ॥ ॥ 
अन्यच्च रण्डायोगः-- 
तपमशोऽ्धमे यस्याः सप्तमे निधनाधिषः। 
पापेक्णधृतो बाला वैधव्यं लमते ध्रः ॥३७॥ 
जिस स्त्री के सप्तम घर का स्वामो अष्टम में ओर अष्टमे सप्तम 
घरमे वेठाहो ओौर उन्हे पापग्रह॒ देखत। हो तो वह वाल्य अवस्थामेंही 
विधवा हो जाती है | ३७ ॥ 
सपतमाध्पती पष्ठे व्यये बा पापपीडितौ। 
तदा बधव्यमःप्नोहि नारी नेवात्र संशयः ॥३८॥ 
जिस स्त्रीके सातवे आच्वें घर कै स्वामौ, दोनों ग्रह पापग्रहुसे 


पीडति ( दृष्ट ). हकर च्ठें या वारहवे घरं वै हो, तव वह्‌ स्त्री 
जवर्य विधवा हो जाती है ।। ३८ ॥ 


मातरा सह व्यभिचारिणीयोगः- 
मन्दारराशो सपिते शशाङ्के खलेकषिते लग्नगते मृगाक्षी । 
मात्रा सहैव व्यभिचारिणी स्यान्मन्दे खले व्रणबिद्रयोनिः॥३8॥ 
जिसस्व्यी की कृण्डलीमे शनि मंगल की रा शि मे शुक्र सहित 
चन्द्रमा यदि लग्नमें वेठा हो, उसे पापग्रहु देखता हो तो वेहस्त्री 
अपनो माता सहितं व्यभिचारिणी ( परपुरुषगामिनी ) होती है ओर 
जिसके सप्तम वर मे पापग्रहु का नवांश हातादै तो उसस्त्रीकी योनि 
पर घाव का चिन्ह होता है।॥ ३९ ॥ 
९ अथं ग्रहराशिवशेन प्रसेकत्रिश!शफलानि @ 
तादा कुजस्य राः वरिशांशफलम्‌-- 
यदाङगचनदरौो छजमे जस्य त्रिंशांशके दृ्टतमेव कना । 
मन्दस्प दापी दि गुरोस्तु साघ्यी पायािनी ज्ञस्य कवे ता ॥७०॥। 
जिस स्त्री की कुण्डली मे लग्न में मंगल की रारि हो ओर 
चन्द्रमा भ मगल की रारि का हो अथवा लग्न में मंगल काः 
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त्रिश हौ तो वह कन्या अति दुष्टा होती है ओर शनिका विशाश्च हो 
तो दासी, वृहस्पति के त्रिश होने से पतिव्रता, बुधवके विशां के होने 
से अनेक प्रकार से छल संयुक्त ओर शुक्र के व्रिशांश होने से खोटे बरताव 
वाली होती दे ॥४०॥ 
अथ शुक्ररारा-- 
शक्रम्‌ भोमर््रिशांशे दुष्टा सौरेः पुनर्भवा । 
गुरोगुणमयी विज्ञा बुधे कामातुरा कवः ॥४१॥ 
जिस स्त्री की जन्मकुण्डलो मे लग्न ओर चन्द्रमा दोनों शुक्र की राशि 
मे मंगल कं व्रिशशकेहों तो वह स्त्री अति दुष्टा होती है, लग्न 
चंद्रमा दोनों शुक्र कौ राशि मे, रानिके तिशांशकेहोंतो वह्‌ स्त्री पुनभ 
अथात्‌ कन्यावस्था में प्रथम गभिणो होकर पञ्चात्‌ विवाह होनेवाली 
हाती है, लग्न चन्द्रमा दोनों शुक्रकी रारिमें बृहस्पति के विशांश के 
हों तो वह सकल शुभगुण युक्ता होती दै, यदि लग्न ओर चन्द्रमा दोनों 
शुक्र को रारिमें वुधके व्रिशागके होतो वह स्त्री वड़ी विज्ञा होती हे 
ओर लग्न ओर चन्द्रमा दोना शुक्रकौी राशिमेंशुक्रकेही विलांशके हौं 
तो वह्‌ स्त्री सदा कामातुरा हाती है ॥४९१।) 
अथ बृधराशौ-- 
बुधमे भूमिपूत्रस्य कष्टी कलीबक्च्छनेः। 
गुरोः सतीः बिदा विज्ञा कवे कामातुरा भवेत्‌ ॥४२॥ 
यदि लग्न ओर चन्द्रमा वृध कौोरारि मे मगलके विशांशकेहोतो 
वह स्त्री कपट से युक्त होती है, शनि के वरिश।दा के हों तो क्लीव (नपुंसक) 
के तुल्य होती है; वृहस्पति के चिशांश के हों तो वह स्वौ विशेष 
जाननेवाली होती है ओर कवि (शुक्र) के वि्ांशके होने परस्वी अति 
चतुर होती हे ॥४२॥ 
अथ चन्द्ररारा-- 
कृलीरमे मृनिसुतस्य वेश्या शनेः पतिप्राणविषातक्ती । 
गुरोगणत्रारवती बुधस्य शिर्पक्रियान्ञा कुलटा भृगोः स्यात्‌ ॥४३॥ 
यदि लग्न ओर चन्द्रमा दोनों ककंराशि में मंगल के वरिलांशमे वेठेहों 
तो वह स्त्री वेया होती है ओौर निकै व्रिशांशमें हों तो वह स्वी अपने 
पत्तिके प्राणों का नाड करने वाली होती है। यदि वृहस्पति के त्रिश 
मेहो तौ वह स्त्री सौभाग्यादि अनेक गृणोँ से युक्त होती ह । यदि 
बृध वे व्रिशशमें हौ तो वह्‌ स्त्री अनेक कारीगरी जानने वाली होती 


९ 
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है ओर शुक्र के त्रिशांशमें होतो वह स्त्री घर-घर डोलने वाली पुंचली 
होती है ।॥४३॥। 
अथ सूयराशो-- 
सिंहे नराकारधरा कुजस्य वाराङ्गना मानुसुतस्य नारी । 
गुरोरिलधीशवधूवरु धस्य दुष्ट तथो स्वांगजगामिनी स्यात्‌ ॥४४॥ 
जिसकी कुण्डली मे लग्न ओर चन्द्रमा दोनों सिहरालि मे मंगल के 
व्रिशांशमें वेठे हों तो वह स्त्री पुरुषाकार रूपवाली होती है ओर शनि के 
व्रिगांश में हों तब वह्‌ स्त्री वारांगना (वेदया) होती है । यदि वृहस्पति के 
त्रिशशमेंहोंतो वह्‌ स्त्री राजरानी ओर वृधके व्रिशंशमेहोतो दृष्टा 
ओौर शुक्रके त्रिशांश मेँ लग्न तथा चन््रमाके होने से स्त्री अपने पुत्र के 
साथ गमन करने वाली होती है अर्थात्‌ सवेगामिनी होती है ॥४४॥ 
अथ गृरुराशो-- 
गुरोषिचित्रा गुरुमे कुजघ्य मन्दस्य मन्दा गुणतविज्ञा 
जीवस्य विज्ञा शशिनन्दनस्य शुकस्य रम्धापि भवेद्रम्था ॥४५॥ 
यदि चन्द्रमा जौर लग्न दोनों वृहस्पति की रादि (धन, मीन) मे मंगल 
के वरिशशमेवेठेहों तो विचित्र सद्गृणों मे संपन्ना, शनि के व्रि्लांश में 
हों तो मन्दा, बृहस्पति के ही व्रिशांशमें हों तो विशेषकर गणं को जानने 
वालो, बुध के व्रिशशिमें हों तो सव बातों को जाननेवाली ओौर यदि शुक्र 
के विशश में लग्न ओर चन्रमा होतो वह स्त्री यदि रम्य (सुन्दर) भी 
हा तो अरम्य (कुरूपा) हो जाती है ।(४५॥। 
अथ रशनिराशौो-- 
मन्दालये भपिसुतस्य दासी शनेराध्त्री भवतीति साष्यी। 
गुरोनिंशानाथसुतस्य दुष्टा शुक्रष्य वन्ध्या क्रमतः प्रदिष्टा ॥४६॥ 
जिस स्त्री के जन्म समयमे लग्न ओर चन्द्रमा दोनों शति की याश्च 
१०।११ में मंगल के गिशंशके होकर वेठेहोंती वह दासी अर्थात्‌ 
चाकरी करनेवाली, रानि के व्रिगागमें होतो परपुरुषगामिनी, वृहस्पति 
के त्रिशाशमें होतो पतिव्रता, बुधके द्रिशःशमें हों तो अत्यन्त दुष्टा 
जोर यदि शुक्रके त्रिशांश में लग्न ओर चन्द्रमादोनोंहों तो वह स्त्री 
बन्ध्या होती है । ४६॥ 
अथ पुरुषवत्तथा ब्रह्मवादिनीयोगः- - 
मन्दे मध्यबले कवीन्दुशशिनजेवाच्युतेः प्रायशः 


शे पैवय्यंसमन्वितेः पुरुषधन्नारी यदोजे नुः । 


+ 
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जीवाङ्धाररवीन्दुजेवलयुतेश्चेदडशराश समे 
गीतातसविचारसारचतुरा बेदान्तवादिन्यपि ॥४७॥ 
जिसस्त्रीकी कुण्डली मे शनि तो मध्यबली होकर वेैठा. हो, शुक्रः 
चन्द्रमा, वृध क्षीणवीर्यं हों, वाकी ग्रह्‌ ( सूयं, वृध, मंगल ) बलवान्‌ हों 
ओर वृहस्पति, मंगल, सूर्यं ओर वृध बलवान्‌ होकर सम जन्मलग्न या 
सम जन्मरारिमेवेठे होतो वह स्त्री गानविद्या के तत्त्व क विचार जानने 
वाली, बड़ी चतुरा ओर वेदान्त विद्या मे प्रवीण होती है ॥४७]। 
अथाष्टमस्थग्रहाणां फलम्‌-- 
यदाऽषटमे देवगुरौ भृगोवा विनष्टममां सुतपुत्रिका च। 
कुजेऽष्टमे सा इलटा मृगाक्षी चन्द्रेऽटमे स्वामिसुखेन दीना ॥४२८॥। 
मन्देऽमे रोगरतस्य मायां दिनाधिपे सा परितापतप्ता। 
अनङ्गरङ्गा परकान्तसङ्गा मृतावगौ सा कलधमंमङ्गा ॥४६॥ 
जिस स्त्रीक कुण्डली में लग्न से अष्टम में बृहस्पति या शुक्रवेठाहो 
तो वह्‌ स्त्री विनष्टगर्भाहोती है यानो उसके गभं पाँच या सात मासक 
होकर गिर पड़ते हँ अथवा मृतापत्या होती है । यदि मंगल अष्टम घरमे 
स्थित होवे तो वह स्वीकुलमे डोलने वाली ओर यदि चन्द्रमा अष्टम घर 
मेटो तो वह स्वी पतिक सुखसे रहित होतीहं। यदि शनि अष्टम घर 
मे हो तो वह रोगग्रस्त पतिकौ भार्याहोतीहै। सूयं अष्टममेहौवेतो 
परितापसे तप्त होती है ओर जिसके अष्टम घरमे राहु होता है वह स्वी 
कामदेव के रंग में मगन परपुरुष का संग करने वाली ओर कुलधमं से भ्रष्ट 
होती है ॥।४८-४६॥ 
अथ स्त्रीणां पत्रभावविचारः-- 
पश्चमे शभसंद्टः पश्चमाधिपतादपि । 
कैन््रकोणे तदा नारी बहुपुत्रवती मवेत्‌ ॥५०॥ 
पञ्चपुत्रवती गीषे सवते ससित विधो । 
सुता सुखवती पापे नारी सन्तानवजिता ॥*५१॥ 
जिस स्त्री के लग्न से पञ्चम घरको तो शुभग्रह देखता हो ओर पञ्च- 
मेश केन्द्रमें या च्रिकोण १।४।७।१०।५।९ में वेढा हो तो वह स्वरी बहुपुत्र- 
वती होती है । जिसके पञ्चम घर मे बृहस्पति वेठा हो तो वह पाच पत्र 
वाली होती है । यदि वलवान्‌ चन्द्रमा शुक्रसहित पञ्चम घरमें बेठा हौ 
तो पुत्र के सुखवाली होती है ओर जिसके पञ्चम घर में बली होकर 
पापग्रह वैखा हो तो वह स्त्री सन्तान से रहित होती हे ॥।५०-५१॥ 
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अथ विषाख्यायोगः-- 
मद्रास पानलवशष्णमे मानुमन्द।रवारे 
यस्फा जन्म प्रमवतितदा सा त्रिषाख्पा कमारी | 
पापे लग्ने श॒मखमयुतः पार्वेरवरिस्थौ 
स्याता तस्या जननसमये सा मारी विषाख्वा ॥५२॥ 
आदित्यक्षनोदिवसे द्वितीया जड पमे भो पदिनेऽम्बुजक्षं | 
चेत्सप्तमी वाऽथ रधौ प्रिशाख। हरेस्थितौ वपि च सा परिषाख्या ॥५३॥ 
धमगेहशते भौमे लग्नगे रप्रिनन्दने | 
पञ्चमे दिवपाधीशे सा विषाख्या मारिका ॥१४।॥ 
भद्राः आइलेषा, कृत्तिका, गतमिषा इनमें से कोई नक्षत्र ओर रवि, 
नि, मंगलवार मेते कोई वार टा तो स योग में जन्म लेने वाली कन्या 
विषाख्या होती है। लग्न सें शुभग्रह के सि पापग्रहु हो ओर पापग्रह्‌ छठवें 
तर ग्वठाहौो इस योगमें जिस स्त्री का जन्म होता ठै, वह स्वौमी 
विषाख्या कहलाती है । शनिवार, द्वितीया तिथि , आइलेषा नक्षत्र का 
जिसका जन्म हो या मंगलवार, सप्तमी, रातभिषा नक्षव में जन्म हो 
अथवा रविवार, द्रादरी, विशाखा नक्षत्र का जन्म हो तो वह कन्या 
विषाख्या होती है ओर जिसके जन्मकाल मे नवम स्थान मं मंगल, लग्न 
मं शनर्चर ओर पञ्चम स्थान में सुम हो तो वह कन्या विषाख्या 
होती हे ॥५२-५४॥ ५ १ 
अथ विषाख्ययोगफलम्‌-- 
,९ 
विषारूपा शोकपन्तप्ता दरभंगा मृतपुत्रिका। 


वस्त्रामरणदीना च पुराणेरदिता भवेत्‌ ।॥५५। 
जिसकी कुण्डली मेँ विषाख्य नामक योग होता है, वह स्त्री दोक से 
सन्तप्ता, दुभगा, मृतापत्या ओौर वस्त्र तथा आभरणो से रदित होती है। 
एसा पुराण के ऋषियों ने कटा टै ॥५५॥ 
अथ विपाख्यायोगभंगः -- 
मप्तमे सप्तमःधीशः शमो वा लग्नचन्द्रयो; 
विषणोगमलं हन्ति अहो हरिरिमं यथा ॥५६॥ 
इथं भिबाहक।लेऽपि ज्ञातव्यं लग्नचन्द्रयोः | 


तदधीनं यतः स्त्रीणां शुपराऽशु फलं भवेत्‌ ॥५७॥ 
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जिसकी कुण्डली मे सप्तम घर का स्वामी सप्तम घरमे बेठा हो तब 
विषख्य नामक योग के फल को वेसा ही नाच करता है जसे हाथी को सिह 
ना करताहै। इसी प्रकार विवाहकालमे भी लग्न का ओर चन्द्रमा 
का फल्‌ जानना चाहिये । क्योकि स्त्रियों का शुभाशुभ विवाह के अधीन 
होता है ॥५६-५७॥। १ 0. 
अथ वेधघव्यमगोपायः-- 
= ¢ 
बेधठ्ययोशयुक्ताया! कन्यायाः शान्तिपूचकम्‌ । 
वेदोक्त रिधिनोद्राहं कारये च्चिरजी विना ॥५<॥ 
जिस कन्या को विधवा योग दहो, उसका वेदोक्त विधिसे गान्ति 
कराकर पर्चात्‌ विवाह करे ।।५८॥ 
अथ कन्यायाः शुभाऽग्रुभांगय॒क्तलक्षणम्‌-- 
श्‌ भलक्षणसंयुक्ता  मवेदिह यदांमना। 
तत्कर ग्रहणादेव वद्धे गृहिणां रुख ॥५६॥ 
शभाऽशुभं पुरा शीतं वेदव्पासेन धीता । 
प्रकाश्ष्तैे तदेवात्र नारोणामङ्गलक्षणम्‌ ॥।६०॥ 
जो कल्या णुभ लक्षणों से युक्त हीतीदहै उस कन्याका पाणिग्रहण 
करनेवाले गृहस्थ पुरुषों को सव समय सुख कौ वृद्धि हौती है । वृद्धिमान्‌ 
श्रीवेदव्यासजी ते जो शुभाशुभ लक्षण निरूपित किये दैः उन्हीं स्त्रियों 
के अंग लक्षणों को यै प्रकट करता हूं ।।५९-६०॥ 
युवतिपादतलं किल कोमलं शम प्रतीव जपाढुषुमप्रभध्‌ । 
* धे ठि ~< 
दिशति मांशल्मष्णमिलापतेरतिहितं बहुधमंदिवजितय ६ १॥ 
जिस स्त्रीक्ी पग-तली कोमल वरावर ( बीच के गड्ढेसे रहित), 
दुपहरिया के पुष्प क समान लाल, गरमाई सहित ओर कुछ मोटा हौता 
है तो वह कन्या धर्मं से रहित ओौर राजा की पत्नी होती ट ॥६१।। 
कमलकम्बुगथण्डजचक्रदत्पृथुलमीनविमानवितानवत्‌ | 
मवति लक्ष्म पदे यदि सोषतां धितिभूतां वनिता बियुनावरता ॥६२॥ 
जिस स्व्रीकी पगतली ने कमल, ग्भ, रथ, ध्वजा, चक्र, मछली, 
विमान ओर चन्दवे के चिह्व से युक्त, बीच के गड्ढे से रहित पांव हाता 
है वह्‌ स्त्री विभृता ( एेर्व्यं ) से सम्पन्न राजा कौ रानी होती दै । जिस 
स्त्री का चरण सूपके आकार का, रङ्घ से रहित, विशेषकर सुखा, कड़ा 
ओर रूखा होता टै तो वह पौव मन्दभाग्य की सूचना करन काला 
होता है ।६२॥ 
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अथाङग्‌ष्ठनखलक्षणम्‌-- 
यस्याः सथचन्नतागृष्ठो वतुलोऽतुलपौख्यद्‌ः । 
घूषाक़ारो नखो यस्याः सा भवेद्‌ दुःखभागिनी ॥६३॥ 


जिसस्त्रीके पावका अंगृठा उन्नत ओर गोल होता है, वह अतुल 


सुख देने वाली होती है ओर जिसके नख सुपके आकारके हों वहस्त्री 
दुःखों को भोगने वाली होती है ।॥६३॥। 
अथ गणिकालक्षणम्‌-- 
सश्चलन्त्या; पदा धूल्लिधारा पद्‌ा राजमारगेऽलाणं बलादुच्छलेत्‌ । 
9 | * ५ गें 
पांसुला सा लानां त्रयं सरं नाशयिता खलेरमोदते सवेदा ॥६४॥ 
जिसस्त्रीके चलनेमें मागमे धूलि उडतीहो वह स्त्री जारिणी 
(परपुरुषगामिनी) होकर अपने माता, पिता जौर पति तीनों के कृलों को 


दूषित करनेवाली हकर, सव समय दुष्ट एवं कामी पुरुषों के साथ आनन्द 
से विषय करनेवाली होती है ।॥६४॥ 


अथ पादाङ्गुल्युपय्यंङ्गुलिलक्षणम्‌ 
यस्या अन्योन्यमाष्ढा पदांगुटयो भवन्ति चेत्‌ । 
सा पतीन्‌ बहुधा हतवा बारवामा मेेदिह ।॥६५॥ 


जिसकी अङ्गुली में एक अङ्गुली पर एक चढ़ी हुई हो वह स्वी अनेकं 
प्रकार से अपने पति को मारकर वारांगना (वेश्या) होती है ॥६५।। 
अथ कनिष्ठाङ्गृलिलक्षणम्‌-- 
कनिष्ठा न स्पशेत्‌ भमिं चलन्त्या योषितस्तदा । 
सा द्रूतं स्वपतिं हत्वा जारेण रमते पनः ॥६६॥ 
जसस्त्रीके पांव की कनिष्ठा अङ्गुली चलनेमें श्रुमि कोन स्पर्शं 


करती हो वह स्त्री शीधघ्रही पति को मारकर परपुरुषसे रमण करने 


वाली होती टै ॥६६॥। 
अथानामिका तथा मध्याङ्गुलिलक्षणम्‌-- 
अनामिका च मध्या च यदि मू्भिं न संस्परशेत्‌। 
आद्या पतिदयं हन्ति चापरा त॒ परतित्रयम्‌ ॥६७।। 


अनामिका च मध्या च यदि दीना प्रजायते। 
तदा सा पतिहीना स्यादित्याह भगवान्‌ स्वषम्‌ ॥६८॥ 
जिस स्त्री के चलने मं विचली ओर अनामिका (उंगली के पास करी ) 


दोनों अङ्गुली यदिद्रुमिका स्पर्शन करती हो, उनमें भी अनामिकं । 
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भूमिका स्पशन करतो दो पतियों ओर मध्यमा अङ्गुली ्रुमि को 
स्पा न करती हो तव॒ वह स्त्री तीन पतियों को मारतौ है। अनामिका 
मध्यमा दोनों अङ्गुली जिस स्व्रौकौ छोटी हो तव वह स्त्री पतिहीना 
होती है यह वात भगवान्‌ ने अपने मुख से कृही है ।६७-६८॥ 
अथ पादनखलक्षणम्‌ - 
६ 
यदि पादनखाः स्निग्धा वतृलाश्र सप्ता; । 
ताम्रधर्णा म्रणाक्षीणां सहामोगप्रदायकाः ॥६६॥ 
जिसक्रे पाव के नख लाल, चिकने, गोल ओर उन्नत हों तव उसस्त्री 
को अनेक भोगों के देने वाले हाते हैँ ॥६९॥ 
अथ पादपृष्ठलक्षणम्‌-- 
यदि भवेदमलं किल कोमलं कपलघृष्ठ वदे मृगोदशाम्‌ । 
अरुणङङ$मविद्रूमसन्निभं बहुगुणं पदयपृष्ठपिति धुवम्‌ ॥७०॥ 
जिस स्त्री का पाद-पृष्ठ कोमल, उज्ज्वल, मृगा या केशर के समान रंग 
का लाल ओर कमलके पृष्ठका-साहो तव वह्‌ स्त्री अनेकं सद्गुणोंसे 
युक्त होती हे ।॥७०॥। 
अथान्यागुभलक्षणम्‌-- 
अंप्रिमध्ये दरिद्र स्यान्न्रत्वेन सदाङ्गना। 
शिरालेनाऽणा नारी दासी लोमाधिकेन सा ॥७१॥ 
जिस स्री की उंगलियों के वीच में गहरापन हो तब वहस्त्री 
दरिद्रा होतीदहै। यदि वे. ही उगलियों का मध्यभाग रशिराल (अधिकं 
नस वाला) हो तो वह स्त्री रास्ता चलने वाली ओर जौ अधिक रोमों 
से संयुक्त हो तव वह स्त्री दासी होती हं ॥७१॥ 
अथ गृल्फयोलक्नषणम्‌- - 
1 © 
नमिन सदा नारी दुमणा खलु जायते। 


गुर्फौ गूटौ शभ स्थातामशिरालौ च वतुलौ ॥७२॥ 
जिस स्त्री की पिडली निर्मासि ( पतली ) हो वह स्वी दुर्भगा होती 
है ओर नसों के आधिक्यसे रहितं गोल ओर मांससे छिपीहो तो वहं 
शुभफल को देने वाली होती हं ॥५७२॥ 
अगूटौ शिधिललौ यस्यास्तस्या दौरमाग्यक्षवकौ । 
गुस्फ लक्ष णम ख्यातं पाष्िलक्षणघ्रुच्यते ॥ ऽ३॥ 
१६ 
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८: 
जिस स्त्रीक दिगूना के मांस निकले ओर शिथिल हांतववे दुभग्यि 
च. अत्कनवष्ने दति है । यह्‌ सिगुनों का लक्षण कहा टै । अव एडी का 
लक्षण कहते है ।७३।। 
अथ पाष्णिलक्षणम्‌-- 
पि © 
समानपाष्िः सुमगा प्रयुपाभ्णिश्च दुभेणा। 
ङुलट। तङ्खपार्िश्च दीधंपाध्णिगदाङला ॥७४॥ 
जिस स्त्री की एडी समान होती दहै वहस्वी सुभगादहोतीरदै ओर 
मोटी एडी होने से दुर्भगा, ऊंची एडी होने से परपुरुषगामिनी जोर लम्बी 
ण्ड़ोहोने से स्त्री रोगिणी होती है ॥७४॥। 
अथ जङ्खालक्षणम्‌-- भ 
जङ्घे रम्भोपमे यस्या रोमदीने च वतुले। 
माले च समे स्निग्धे राज्ञी सा भवति धुवम्‌ ॥७५॥ 
जिस स्त्री की जङ्घाये केले के समान चिकनी, रोम से रहित, गोल, 
समान ओर मांसल होती है वह स्त्री अवद्य राजरानी होती दे ।॥७५॥ 
अथ रोमलक्षणम्‌ - 
एकरोमा प्रिया रज्ञो द्िरोमा सीख्पमागिनी | 
त्रिरोमा श्िधवा ज्ञेपा रोषष्टुपेषु कामिनी ।॥७६॥ 
एक रोमवाली रोमराजी होनेसे रानी, दोदहोनेसे सुख भोगने वाली 
ओर टर एक रोम-कपों मं तीन-तीन रोम होने से विधवा होती हं ॥७६॥ 
अथ पुनजानुलक्षणम्‌-- 
भवतिं जानुयुगं यदि मांसलं तदतिड्तमतीव शमप्रदम्‌ । 


भृवनमतरतो बिषरीतमादिभिरिदं विषपरीत्ठदीरितम्‌ ॥७७॥ 
जिसस्तरीकी दोनों जङ्घायें मोटी ओर अतिगोलदहोतो वह्‌ राजा 
कौ रानी होती दहै ओर इसमें विपरीत होनेसे विपरीत फल होता दै 
( पूर्वं पीटियों का ओर जांधों का फल कहा है ) ।॥७७॥ 
अथ नितम्बकटिलक्षणम्‌-- 

सथ्ुननतनितम्बाया यस्ाः सिद्धागुला कटिः । 

सा राजपडमहिषी नानालीमिः समाइ़ृता ॥७८॥ 

निक्त विनता दीर्घा चिपिट शकट।कृतिः | 


लध्वी रोमाङ्कला नार्याः वेधव्यं दिशते कटि! ।७६।। 
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जिस स्त्री के नितम्ब ( कटिपर्चाद्‌ भाग ) ञचेहों ओर चौबीस 
अंगुलके प्रमाणको कमर हो, वह स्त्री अनेकं सखीजनो के साथ रहने 
वाली राजरानी होती है ओौर मांस से रहित, अगेको या पीछे को कुछ 
सकी, लम्बी, चिपटी गाड़ी के आकार लम्बी ओर रोमसंयुक्त, जिस स्त्री 
की कमर हो वह्‌ स्त्री विधवा होती ह ।॥७८-७६९॥ 


सीमन्तिनीनां यदि चारुबिभ्बो भवेन्नितम्बो बहुभोगदः स्यात्‌ । 
सघ्रन्नतो मांसल एव यासां पृथुः षदा काम्रुखाय तासाम्‌ ॥८०॥ 
जिस स्त्री का नितम्ब, बिम्ब के समान होता है वह्‌ स्त्री अनेक भोगों 
को भोगने वाली होती है ओर जिसका नितस्ब ऊचा, मांसल ओर पुष्ट 
होता है वह सदा काम सुखो को भोगती हं ॥८०॥। 
अथ योनिलक्षणम्‌-- 
यदा गनस्कन्धपमानरूपे भमोऽथवा कचछुपपृष्टवेषः । 
हलापतेः कामबिनोददायी वामोन्नतः सोऽपि स॒ताजनेता ॥८१॥ 
 जिसस्त्रीकी योनि (भग) हाथीके कन्धेके समान होया कच्छ 
की पीठ के आकार वाली हो वह कामक्रीडा करने वाली राज रानी होतो 
हे ओर वामभाग उन्नत (अचे) भग होनेसे स्त्री कन्या सन्तान को 
उत्पन्न करने वाली होती हे ।।८१॥ 
अश्वत्थदलरूपो वा मगो गृढपणिः शमः । 
चुद्हिकोहररूपा यः _ _इरङ्गखुरसन्निभः ॥।८२॥ 
रोमाङ्लो दष्टयोनिविंृतास्योऽपहाधनः । 
कामिनां न बिनोदाहीं ममो मवति स्था ॥=३॥ 


कामिन्पा कुशुकावर्तो भगो दौर्माग्यदद्धकः । 
ष॒ भर्भधारणेडशक्तो दक्राकारोऽपि तादश; ॥८४॥ 


वेतसवंशदलप्रतिमासः दर्पररूपवदेष _ . भगो बा । 
लम््रगलो विकटो भजल्लोमा नेव शमश्िपिरोऽपि निरुक्तः ॥८५॥ 
जिस स्त्री काभग पीपल के पत्ते के समान आकार ताला, चत मणिुल्य 
या चल्हिका ( चु ) के समान या हरिणके खुर क आकार ज होने 
से शुभ होता दै ओर रोमोंसे आकुल रहने से जिसकी योनि दीखती 
नहीं वह स्वी धनहीन होती है ओर वह॒ कामी पुरुषों के विनोद करने 
योग्य नहीं होती मौर जो स्त्री का भग दोनों तरफ से उत्त, म्न मे नीचा 
हो तब दुर्भाग्य बढाने वाला ओर गभं को धारण करने मे असक्त हौता 
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हे जोर वक्राकारभगका भी यही फलदहोतादहै। यदि वेतया बाँस के 
दल के आकार काया खप्पर के आकार का भग हो अथवा लम्बे गलेवाला 
याविकटय) हाथी के समान लोमवाला भग हौ अथवा चिपटाकार भग 
होवे तो णुभ नहीं होता है ॥८२-८५।। 
मृदुतरं मृदुरोमङलाङ्लं यदि यदा जघनं भगभाजनम्‌ । 
॥ # ह = 
उक्तं सथुन्नतमायतनं तदा पतिकलाकलितं गदितं बुधे; ॥८६॥ ` ` 
दे ट्‌ . । 
तदेव दक्षिणावतं मांसलं शभध्ूचकम्‌ । 
वामातं च नारीणां खण्डितं खण्डिताथयम्‌ ॥८७॥ 
निमा कुटिलाकारं सक्ष बेधन्यक्टचकप्‌ । 
थू 9 ॥4 [1 
अपतिस्थूलं महादीवं सद्यो दौर्माग्यकारकम्‌ ॥<८॥ 
जिसस्त्रीका भग जना कटिपर्चाद्‌भाग अति कोमल, रोम वाला 
4 सम्यक्‌ तरकार उन्नत (ऊचा)या लवा होवे तो वह पति की कलासे 
जआदरपूवेक सेव्य कहा है ही सव वृवजनोंने निर्णय क्रियाहै। यदि 
वह। भाग दक्षिणावतं जौर मांसल हो तं शुभसूचकं होता हे । यदि 
वह्‌ वामावतं ओर खंडितिहो तो खप्डिता ( जारिणी ) पन का आशय 
होता दै। यदि वह्‌ मांस रहित ओरटेदेआकारवालाया रूखा हो तो 
वह वंघव्य कौ सुचना करता है ओर स्थूल या लंवा भग हौ तो दोमग्यि 
( अमाग्य ) काकरने वाला होता है| ८९€-८८।। 
वस्तिलक्षणप ३५ 
मृदुला विपुला वस्तिः शोभना च सञ्चनता। 
अशुभा रेखथाक्रान्ता शिराला लोमत्तडकला ॥८६॥ 
जिसस्तरीके नरम वड ओर ङचेनलेहों तो शुभ ओर जं। अनेक 
रखावाली ओर नसं दीखती हों ओर रोमों से युक्त हा तव नसे अशुभ 
सूचक होती टँ ।।८६॥ 
अथ नाभिलक्षणम-- 
गमीरा दक्षिणावर्ता नामिभोगिकिद्धिनी | 
वयक्तपरन्थिः सषत्ताना वामवर्तीन शोभना ॥६०॥ 
जिस सी की नाभि गहरौ जोर दधिाव्त हो त वह्‌ मोग को वन 
क हाता ठं । जिसकौ क ( सध्यकी घडी ) दीखत, ४ त्‌ हे) ओर 
वामावेततयुक्त नामि हो तव यह नाभि अशुभ फल देनेवाला दती हे ॥९०॥ 
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प्रथूदरी यदा नारी ते पृत्राच्‌ बहनपि। 
मेकोदरी नरेशानां बलिनं चायतोदरौ ॥६१॥ 
न 1 श्ट 
उनतेनोदरेणेव बन्ध्या नारी प्रजायते। 
जश्रेण कठोरेण सा सवेद्धिन्दुकाडगना ॥&२॥ 
कोमलेैर्मापसंयुक्तैः समानैः पाशंकेः शमम्‌ ॥६३॥ 
विंतिरेणं मृदुत्चा पुत्रो जठरेणातिकृशेन काभिनी सा। 
बहुधातुल्लपोभ लालिता साडेदिनं मोदकं सर्फलाशिनी स्पात्‌ ॥8४॥। 
घटाकारं यस्या भवति च मदगे पशं 
५ = षि न र 
यवाक्रारं देवादुदर्सषिपुत्रेदिरहितम्‌ । 
अभद्र नो मद्र तदपि यदि कष्पराण्डषदशं 
रिस्क्तं तन्ते; कठिन पररुशालेन च समम्‌ ॥६५॥ 
जिसका उदर पुष्ट होता है वह्‌ स्वी अनेक पुत्रों को उत्पन्न करनेवाली 
होती है ओर जपका पेट मेढके के आकार वाला होता है, वह्‌ स्त्री 
राजा ओर बलवान्‌ पत्रों को उत्पन्न करने वाली होती ह, उन्नत 
पेटवाली स्त्री वंध्या ( वांज्च) होती दै। जिभस्त्री का कटार उदर 
हो वह स्त्री सिदुकं ( अधम मनुष्यों चं उत्तम ) पुरुष की पत्नी होती ह 
वह स्त्री अवश्य दासी होती है, जिसकी नरम मासयुक्त ओर समान 
कोख होती है तो वह शुभगुणा होती है, ओर जिस स्वीका नक्तो 
रहित कोमल चर्म वाला ओर पतला उदर होता हं, वह्‌ स्त्री अनेक भोगों 
ते लालायित ओर प्रतिदिन अनेक प्रकारके मोदकं को खाने वाली जर 
अनेक फलों को मोगने वाली होती है । जिस स्त्री का उदर घड़ं के आकार 
या मृदंग के आकार अथवा यवके आकरारका टो तो वह स्वीपृत्रसे 
रहित अमंगलरूपा होती है । यदि कृष्माण्ड ( कुम्हडं के फल ) के सदृश 
आकारवाला हो तब वह अमंगलरूप नहीं किन्तु मगलरूपा होती ह । 
तत्त्वज्ञो ने कहा है कि जिस स्त्री क उरलाल कठोर होतो भी पूर्वोक्ति ही 
उसका फल होता है ।& १-६५।। 
अथ त्रिवलीलक्षणम्‌-- 
¢ ए गे 
कृशतरा त्रिवली सरसावली ललितनमंविनोदद्िधिना । 
मथति स कपिला इटिलाङ्कला श॒मकप विरला महदाड़ृतिः ॥६६॥ 


र 
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जिस स्त्री के उदर में अति पतली सीधी त्रिवली हो, वह स्वी मनोहर 
हास्य क्रीड़ा को क्ट्ाने वाली होती है । यदि वहु त्रिवली कपिल (रे) र्ग 
को कुछ टेटी हो तो वह्‌ स्त्री व्याकुल रहने वाली हती है ओर यदि छ्छली 
ओर वडी त्रिवली हो तो वहु शुभफल देनेवाली होती दै ।॥९६॥ 
अथ वक्षस्थललक्षणम्‌-- 
लोमहीन - हदयं यदा भवेलनिम्नताविरहितं समायतप्‌ । 
मोभभनत्य सकलं वराङ्गना सा पनः प्रियत्रियोभमालमेत्‌ ॥8७। 
उद्धिन्नरोपहदया सबपति निहन्ति 
विस्तारष्पहद्या व्यभिचारिणी स्यात्‌ । 
अश्टाद शाङ्गलभितं हृदयं सुखाय 


चेद्रोमश च विषमं न सुखाय किचित्‌ ॥8:॥ 
उन्नतं पौरं शस्तं हृदया वरयोषिताप्‌ | 
अपीदरभिदं नीचं पृथु मौग्यघ्चकम्र्‌ ।॥ 8 8॥ 
जिसका हदय ( छाती ) रोमराश्चि ओौर गदेले से रहित बरावर तथा 
लवाहो व्ह स्री सवमभोगोको भोगने वाली होकर पड्चात्‌ पति के 
वियोग को पाती दहै यानी विधवाहौ जातीहै। रोमयुक्त हदय वाली 
सत्री अपने पति को मारनेवाली ओर विस्तृत हूदयवाली परपुरुषगामिनी 
होती टे जौर अद्भारह अंगुल प्रमाण का हृदय सुख देने वाली होती है परन्तु 
यदि अधिक रोमवाली या विषम ( ऊंचा-खाला ) हृदय हो तब उस स्त्री 
का सव समय दुःखकादेने वाला होता है। उन्नत (ऊंचा) पष्ट हृदय 
हो तव वह उत्तम स्त्रियोंको सव समय अत्यन्त दुःख देनेवाला होता 
ठं ओर्‌ यदि पतला, नीचा हृदय हो तव स्त्री का दौर्माग्यि सुचक हृदय 
होता हे ।€७-€ €॥ 
अथ स्तनलन्नणम्‌-- 
मवत श्व चमौ सुद्टाविमो यदि घनौ सुदृशप्तु पोधकतै । 
निजपतेरनिशं परिऽतलौ इषुमवाणविनोद्‌ विवर्धक्रौ ॥१००॥ 
सुभ्रबो विरलो दमौ स्थूलाग्रावहिताविमौ । 
पयोधरो तदा नार्य्याः प्रभवेद्‌ दकिणोन्नतौ ॥१०१॥ 
पत्रदोऽप्यथ कन्यादो यदा वामोन्नतो भवेत्‌ । 
सान्तरालली च निस्तारो पीवरास्यौ न शोभनौ ॥१०२॥ 
मले स्थूलो. क्रपषटशवग्र रीक्ष्णौ पयोधरौ । 
सुखदौ पूवकाले त॒ पथादत्यन्तदुःखदौ ॥१०२॥ 
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जिस स्त्रीके स्तन सम मजबूत ओर परस्पर मिले हुए गोलहोंतो 
उस स्त्री को अपने पति के हारा कामक्रीडा के बढाने वाले होते हँ । ओर 
वीच मेँ अंतराल सहित सूक्ष्म ओर मोटे अग्रभागवालेहों तो स्त्रीक 
अहित करने वाले होते हैँ ओर दक्षिणोच्चत स्तन होने सं पुत्रसंतति देने 
वाले ओर वामोच्नत स्तन होने से कन्या संतति देने वाले होते हँ ओर यदि 
स्तनो के वीच खाली हो अर्थात्‌ दूर-दूर हों या अति पृष्ट हों अथवा स्तनी 
काअग्रभागमोटादहो तो शुम नहीं होते। जड मे स्थूल होकर तदनन्तर 
रमसे करशहो ओर अग्रभागमे तीक्ष्ण हो तो वे स्तन पूवे अवस्था मे सुख 
देने वाले ओर वृद्धावस्था में दुःख देनेवाले होते हं ।॥१००-१०३॥ 
अथ स्कन्धलक्षणम्‌-- 

पत्रिणी विनतस्कन्धा हस्वस्कन्धा सुखप्रदा । 

पष्टस्कन्धा तु कामान्ध। रतिभोगसुखावहा । १०४॥ 

मदान्धा रि लस्कन्धा स्थृलस्कन्धा च तादृशी । 

यदि लोमाईुलस्कन्धा वैधव्यं द्रूतमावदेत्‌ ॥१०५॥ 

सुके हए स्कधोंके होने से स्त्री पुत्र सन्तान वाली, हस्वकधों के होने 
से सुख भोगनेवाली, पुष्टकन्धों के होने से स्त्री सब समय काम से अन्धी 
ओर रति भोगरूप सुख को देने वाली होती है । जिस स्वी के कर्षे टेढ 
होया स्थूल हों तव वह स्त्री सव समय मदमे अन्धी होतीहै। यदि 
स्त्री के कन्धोंमे रोम अधिक होंतोउसस्तीकोशीध्रही वेधव्य प्राप्त 
होता है ॥ १०४-१०५।। 
अथ बाहुलक्षणम्‌-- 
सर्तांसा संहतांसा च धान्या भवति कामिनी । 


त॒डशां छा विधवा ज्ञेणा विभांसा सा तथेव च॥१०६॥ 
जिस स्तरीके बाहुमूल घने (फंले हये) अथवा दृढ (मजवृूत) हं तव 
वह्‌ स्वी धन्य कामिनी हाती है ओर जिसके ऊचे बाहुमूल हो अथवा मांस- 
रहित हों तो वह स्त्री विधवा होतौ है ॥१०६॥। 
अथ हस्ताङगृलीलक्षणम्‌-- 
अङ गुष्ठड गुलिकं युग्मं यत्पद मकलिक्ा समम्‌ । 
बहुमोणाय नारीणां निर्मितं बिधिना प ॥१०७॥ 
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जिस स्त्री की अंगूठे के पास की दोनों अङ्गुली कमलकली के समान 
हो तो वह बड़े भोगों को संपादन करनेवाली होती है। एसा ब्रह्मा जी ने 
कहा हे ॥ १०७॥ 
अथ करतललक्षणम्‌-- 

९ ५५ 9 {~ ५4 
करए लं भरुजयोयेदि कोमलं प्रिमलपद्‌ मनिभं च सष्ुन्नतम्‌ । 
[4 0 9 9 
निजपतेः कसुमायुधवधंकं निगदितं प्रनिंना विधिनोदितम्‌ ॥१०८॥ 

भ ९ ४ ~ 
स्वच्छुरखङलं भद्र न भद्रं हीनरखया। 
$ 1] न्द ~> # ,९ 
अभद्रं रेखया हीनं वेधव्यं चातिरखषा ॥१०६॥ 
जिसस्त्रीको करतली (हथेली) निमंल ओर कमलके समान तथा 

ऊंची यानी ऊपर को उटी दहो तो वह स्वी पतिका कामोहीपन करनेवाली 
होती है । एेसा सामुद्रिक जानने वाले ऋषियों का मतै ओर जिसमस्त्री 
को करतली स्वच्छ ( साफ ) रेखाओं से युक्त हो वह कल्याण करने वाली 
ओर हीन रेखा वाली करतली अमङ्गल करनेवाली होती है । ओर विल्करुल 
रखा से रहित होने से अमङ्गल देनेवाली ओौर वहुरेखा वक्त हथेली होने 
से वेधव्यदायक होती है | १०८-१०९॥। 

शिरालं कुरते निःस्वं नारीक्रपतलं यदि । 

सन्नतं च व्िशिरं करप्ष्टं शोधनम्‌ ॥११०॥ 

* 9 ५] 
सुश्रवः करपृष्टस्य लक्षणं पदितं बुधैः।॥१११॥ 
जिसमस्त्रीके हाथों का पिछला भाग नसों से अधिक युक्त हो तो वह्‌ 
दरिद्र करताटै ओर जिसस्त्रीके हाथों का पिछला भाग ञ्चा ओर नसों 
के आधिक्य से रहित टी वह॒ लाभदायक होता ठै ओर जिसस्त्रीके हाथ 
का पिछला भाग रोमों से युक्त गंभीर ओर मांससे रहित हो, वह उस 
स्वी के पतिकेप्राणोंका नाश करनेवाला होता है । वृद्धिमान्‌ पण्डितो 
न इस प्रकार कर-पृष्ठका लक्षण कहा हे ॥ ११०-१११॥ 
अथ गुभाऽणुभस्वप्नफलम्‌-- 

सषांणि शुक्लान्यतिशोभनानि कार्षणापतक्राप्थि विप्रजितानि । 


सवाणि कृष्णानि च निन्दितानि गोषाजिहस्तिस्वजनं धिना हि ॥११२॥ 

रूं, तक्र, अस्थि (हदड्ी) छोडकर जितने शुक्ल (उजले) पदाथं हैं । 
सवका स्वप्नमें दरोन शुभ फलदायक है ओर गाय, घोडा, हाथी ओर 
राह्मण तथा अपन बन्धु वं को छोडकर जितने काले पदार्थं हैँ उनके 
स्वप्न मेः. दशेन से अशुभ फल होता है ॥११२॥ 
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€ षिशि्ट-प्रकरण प्‌ @& 
अङ्कर्फुरणफलम्‌-- 
जहिमे त्वं निमित्तानि अशुभानि शुभानि च। 
सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठ खं हि सवं विबुध्य ॥९॥ 
मन्‌ महाराज मत्स्य भगवान्‌ से पचते हं कि, हे धर्मधारियों मं श्रेष्ठ । 
आप (अंगस्फ़रण का) शुभाशुभ फल कटिये ॥१॥ 
अङ्कस्य दक्षिणे माओे प्रशस्तं स्फुरणं भवेद्‌ । 
अप्रशस्तं तथा वापे पष्प्य हयस्य च॥२॥ 
` ( मत्स्य उत्तर देते हैँ कि) अंग का फडकरना दक्षिण भाग मं शुभ 
वाये भाग मे, पृष्ठ मे ओौर हृदय में अशुभ हं ॥२॥ 
अङ्गानां स्पन्दनं चेर शुमाऽशुमविचेटितम्‌ । 
तन्मे विस्तारतो बरहि येन स्वाच्तह्िदो युधि ॥२॥ 
( मनु वोले ) अंगके समस्त स्थानों के फड़कने का यु भाशुभ फल 
विस्तार सहित वर्णन कीजिये, जिससे ससार क लोग जान सकं ॥३॥ 
पर॑लामो भवेन्पर्नि ललाटे र॑वनन्द्न । 
स्थानबृद्धिः समायाति अ्रनसोः श्रियंपषः ॥४। 
भृत्यलब्धिशवाकिदेशे दगुपान्ते धनागमः। 
उत्कण्डाऽ्पणमे मध्ये दष्टं राजन्विचक्षणेः ||५।। 
ट्ग्यन्धने संगरे च जयं शीघ्रमवाप्तुणात्‌। 
योपिस्लामोऽपाङगदेशे श्र्रणान्ते प्रियश्रुतिः ॥९॥ 
नासिकायां प्रीतिषीख्यं प्रिया्िरधगेष्ठ;। 
कण्ठे तु माग्यलाभः स्वाद्धोगवरद्धिरथांसयोः | ७॥ 
सहच्छेष्ठश्च बाह्यां हस्ते चैव. धनागमः । 
परे पराजयोत्सेधे जयो वक्षस्थले भवद्‌ ।।८॥ 
कक्षाम्यां प्रीतिरुदिष्टा द्विष प्रजननं भगे । 
म्थानञ्जशो नाभिदेशे अन्त्रे चैव धनागमः ॥६॥ 
जानुसन्धौ परेः पन्धिवल द्धि मवेन्तरृप । 
दकदेशे भवेत्स्वामी जंबाम्यां रदिनन्दन ! ॥९०॥। 
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उत्तमस्थानमाप्नोति पादो; स्फुरणे नृप! । 


अलाभिक्वाऽ््रगमनं वैत्पादतले नृप! ॥११॥ 

( मत्स्य बोले कि ) मस्तक फडकने से पथ्वीलाभ, ललाट फडकने से 
स्थान वृद्धि, भृकुटी के बीच का भाग फड़कने से प्रियदर्शन, नेतरं के फड़कने 
से सेवक की प्राप्ति, नेवोंकी कोरोंसे धनलाभ, कण्ठके मध्यभागसे 
राज्य प्राप्ति, नेव से युद्ध मे जय, अपांगदेश से स्त्री लाभ, कर्णान्ति से प्रिय 
मित्र को सुध, नासिकासे सुख की प्राप्ति, अधरोष्ठ से प्रिय वस्तु कालाभ, 
कण्ठ सं एरवय लाभ, कधेसे भोग को वद्धि, दोनों भजाओंसेमित्रसे 
भट, दना हाथस षन लाभ, पीठसे पराजय, ऊरुसे जयलाभ, छातीसे 
जवलान, कख से प्रोति, शिरनेन्द्रियसे स्त्री लाभ, नाभिसे स्थानभ्रष्ट 
अति से धनलाभ, जानुकी सन्धि से बली शत्र से संधि, जंघा से एकदेशा- 
विपति, परो से श्रेष्ठ स्थानों मे मान ओर तालओं के फडकने से हानि एवं 
गमन होता हे ।४-११॥। 

स्त्रीणामङ्खस्पफरणफलम्‌-- 
।ज्छनं पीटठक चेव ज्ञय स्फुरणपत्तथा। 
बिपए्ययेण हि ततः सन प्वीणां विपर्ययात्‌ ॥ 


दक्षिणेऽपि प्रशस्तेऽ्ङ्गे प्रशस्तं स्थाद्विशेषतः॥१२॥ 
स्तियो का अंग श्रकुटि के बीच जौर पीठ में फडके तो पुरुषों के समान 
ही फल जने ओर सव अंग पुरुषों के विपरीत अच्छे हैँ अर्थात्‌ स्वरयो का 
तामाग फड़कना गभ माना गया है ॥ १२॥। 
परिहारः-- 
अनन्यथािद्धिरयत्नतोऽस्य फृलस्य शस्तस्य च निन्दितस्य । 


अनिष्टनिदोषृमे द्विजानां कायं सुवर्णेन तु तप॑ंणं स्थाद्‌ ॥१३॥ 
अगस्फरुरण कं अनिष्ट फल कोद्र करने के लिए ओर द्‌ःस्वप्नजनित 
अशुभ छल दूर करन के लिए ब्राह्मण कौ सुवणं देकर संतुष्ट करे ॥१३।। 
अथ यात्रा-प्रकएणम्‌ 
यात्रालग्नविच।रः-- 
० प 
चरलण्ने प्रयातव्यं द्विस्वभावे तथा नरेः। 
लभे स्थिरे न गन्तव्यं यात्रायां ्षेपमिष्पुभिः || १४॥| 
चर अ।र दिस्वभाव लगनमेंशगुम कौ अभिलाषा करनेवाले यात्रा करे । 
रेष लग्न मे यात्रा न करे | १४॥ 
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हादशस्थानानु सारण यात्रालग्ने ग्रहवलम्‌ -- 
जन्मस्थं चाऽटमं त्याञ्यं लग्नं द्वादशमेव च । 
ग्रहाणां च वलं वीद्य गच्छेद्‌ दिभ्विजेयी चपः ॥१५॥ 
लग्न में, अष्टम एवं द्वादश स्थानों मे पापग्रह को छोड, ग्रहबल देखकर 
यात्रा करने मं विजय प्राप्त होती है | १५॥। 
स्थाने पद स्पुगरुपीम्पदकाः धिद्धवन्दि कार्याणि च पश्चमेऽहि । 
राज्ञः पदं वा सुखदेशलाभं मप्तप्य मध्ये ग्रहभावयुक्तप्‌ ॥१६॥ 
लग्नमे गुरु, वृध या गुक्रहोतो यात्रा करने पर ५ दिनमेया १ मास 
मे राज्यपदया देदालाम हो ।॥१६॥। 
धनस्थाने-- 
जीो बुधो बा भृगुनन्दनो बा स्थाने द्वितीये गमनस्य काले। 
सुवश्नलामो भवतीह तस्थ माषस्य भध्ये च चतुदंशेऽद्ि ॥१७॥ 
दूसरे स्थानमें गरु, वृधया शुक्रहोतो यात्रा करने पर १४ दिन मे 
या १ मांस में सुन्दर वस्त्र मिले ।॥१७॥ 
रौ र, 
यदा धनस्था रविराहुमौमाः सौरिश्च केत््ञिभिरेव मासः । 
वित्तस्य नाशं च ददाति भल्यु सत्यं हि बाक्यं श्ुनयो ददन्ति ॥१८॥ 
दूसरे स्थान में रवि, राहु, मंगल, शनि या केतु हो तो यात्रा करने से 
३ दिनि में धनहीन होकर मृत्य होती है। यह मुनियो का सत्य वचन 
जानो ।।१८।। 
तृतीयस्थाने-- | 
स्थाने ठतीये गुरुमागंशौ च सोमस्य ध्च॒श्च निशापतिशच 
करोति कायं सफलं च सवं पक्षदरयेनापि दिनत्रयेण ॥१६॥ 
तीसरे स्थान मे गरु, शुक, चन्द्र या बुध हों तो यावा करने से ३ दिन 
मेया १ मासम कायं सिद्ध हो ॥१९॥ 
चतुथंस्थाने-- 

क. ५ 
करराश्चतुथ गमने यदातु न स्यु शेषाः शुभदा हि कायं । 
तत्रापि दैवेन भवेच्च सिद्धिर्मा्त्रयेणापि दशाहमध्ये ॥२०॥ 

यात्रालरन से करग्रह चौये स्थान में हो तो शेष सव शुभग्रह सव कार्यो 


। न । 


मे शुभदायक होते है । उस पर यदि भाग्य अनुकूल हौ तौ बाता कर्ने पर्‌ 
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दस दिन या तीन महीने मे का्थे सिद्ध हो जाता है ॥२०॥। 
वारपरत्वेन स्वरविचारः-- 
गुरौ शनौ रवौ भौमे शमौ वे दक्षिणः स्वरः 
अन्यवारेषु वामस्तु स्वरश्चेव शुभः स्पृतः ।२१॥ 
निगमे बापतः श्रेष्ठः प्रवेशे दक्षिणः श॒मः। 
यः स्वरः सच नासाग्रे योगिनां मतमीदशम्‌ ॥२२॥ 
गुरु, शनि, रवि ओर भौमवारमे दक्षिण स्वर चलने पर प्रवेश करने 
मेशुभटै। सोम, वृध ओौर शुक्रवारमे वामस्वर के चलने पर यात्रा 
करना श्रेष्ठ है, एेसा स्वर के ज्ञाता कहते हैँ ॥२१-२२॥ 
अथ वारपरत्वेन छायाविचारः-- 
अष्टौ प।दा बुधे स्युनेव धरणिसुते सप जोवे पदानि 
ञेयं चेशादशाङ्के शनिशशिभृगष्‌ प्रोक्तम्थं चतुष्कम्‌ । 
तस्मिन्काले धृतं सकलगुणयुते कार्यसिद्धिः शमोक्ताः 
नास्मिन्‌ पशाडगणशुद्धिनं सलु शशिबलं मापितं ग॑मः ॥२३॥ 
= पैर अपनी छाया देखकर बुधवार को यात्रा करे । € पैर छाया 
कर भौम को यात्रा करे। ७ पैर छाया देखकर गरूवार को, ११ पग 
छाया देखकर रविवार को, # पैर छाया देखकर शन, सोम ओर शुक्रवार 


को यात्रा करे तो यह स्वंगुणयुवत सिद्ध म॒हर्तं होता टै। इसमे चन्द्रबलं 
देखने की आवश्यकता नहीं । यह गर्गाचार्य का वचन है ।।२३॥ 


देख 


काकरब्दशकुनविचारः-- 
काकस्य वचनं श्रुरवा पादच्छायां तु कारयेत्‌ | 
त्रयोदशयुनां दछृतवा पडि भाग माहरेत्‌ ॥२४॥। 
लाभः खेदस्तथा सौख्यं मोजनं च धनागम; । 
अशुभ च क्रमेणेव गगंस्य वचनं यथा ॥२५॥ 
काक का शब्द सुनकर, अपने पेरोसे छाया नापकर, उनमें १३ ओर 
मिलावे, ६काभागदे, रेष १वचेतो लाभ, २मेंखेद, मे सुख, ४में 


भोजन, ५ में धन, पूणं भाग लग जाने पर अशुभ जानना चाहिए । यह 
गग मुनि का वचन है ॥२४-२५॥ 








९ 
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भाषाथसहित 


पिगलशब्दशकुन विचारः 
उरलासः किलिकिले चैष चिलिपटयां भोजनं तथा । 


बन्धनं खिटिखिड स्यात्‌ कुक शब्दे महद्धयम्‌ । र &॥ 
यात्रा मे किल्किल राब्द होने से उल्लास, चित्पिल शब्द होने से भोजन 
्ाप्ति , खिटखिट ` गब्द होने से बन्धन ओर कुकुर शब्द होने से मह 
भय होता दहे ॥ २६॥ 
चक्कान॒सारेण पाद्च्छायाशकुनविचार. ` 


वुधरिद्ध्करवं भुत्वा पादच्छाणां च कारयेत्‌ । 
त्रयोदशयुतां छता चाऽष्टमिर्मागमारेत्‌ ॥२५॥ 


लाभः षिद्धि्हानिः शोको मयं श्ीदुःखनिष्फले 
करपेसोवं फलं ज्ञेयं गर्गेण च यथोदितम्‌ ॥२८॥ 
कीक के दाब्द को सुन, अपने पैर की छाया नाप १२ 
भाग दे, जो डेष रहे उसका फल इस प्रकार होता दै | 
रसे सिद्धि,३सेहानि, ४ से शोक, ५से भय, € स लक्ष्मी, ७ च $ १ 
= के वचने से निष्फल, एेसा ग्गमुनि का वचन ६ । [२७२८ । | 
चक्काशकुनम्‌-- 

लिकःफलं प्रवक्ष्यामि पूर्वस्यामशमं _ फलम्‌ 

आम्नेभ्यां शोकदुःखं स्याद रिष्टं दक्षि तथः ॥ २६॥ 
6 र : 
नेच््यां च शमं प्रोक्तं पश्चिमे मिशमक्षण्व्‌ ( 
वायव्ये धनलामस्त॒ उरे कलदस्तथा ॥२०।। 


ईशान्यां च शमं ज्ञेयमात्मचिक्का महद्भयम्‌ । 
वैव महद्भयम्‌ ॥३५। 


ङघ्वं चेव शमं ज्ञयं मध्ये 
आसने शयने चैव दाने चेव तु भोजने ॥२२॥ 
|| २३॥ 


वामाङ्गे पषतशैव षट्‌ चिका शमा 
छींक काफल कहते हं । पूवं की छींक अशुभ टे, कौ छक 
शोक ओर दुःख देती है, दक्षिण की कष्ट देती € नैकत्य की शुभ ट 
पिचम की मधुर भोजन कराती हैः वायुच्य कां धन देती है" उत्तः क 


क्लेशा कारिणी, ईान्य का शुभ, अपनी तीक अधिक भयदायक' ऊपर की 


का 
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छीक शुभ, मध्य को अधिक भयदायक, आसन पर वैठने के समय, सोते 
समय, दान के समय, भोजन करते समय, बाई ओरकीया पीेकी छक 
गभ होती है । २६-२३ ॥ 
पल्लीशब्दशकुनविचारः-- 

विततं बरह्मणि कायेषिद्धिमतुलां शुक्रे हुताशे भयं 

याम्ये मित्रवधः क्षयश्च नेते ल।भं सघुद्रालये। 

वायव्यां बरपिष्टमन्नमशनं सौम्पेऽथंलाभस्तथा 


ईशान्यां गृहमेधिकायमतुलं सवेत मुरौ मधम्‌ ॥२४॥ 
यात्रा कालमे पूवेमे पल्लीका शब्दो तो ब्रह्म सम्बन्धी कमे 
विजञेष घन मिले । आग्नेय में शब्द होने से अग्निभय, दक्षिण में मित्रवध, 
नऋत्य मे क्षय, परिचम मे लाभ, वायव्य मे सुन्दर तथा म धूर भोजन कौ 
प्राप्ति, उत्तर में धन की प्राप्ति, ईशान्य मे अर्थ॑-सिदधि ओर भूमि में पल्ली 


नि 


का शब्द हौ तो भय उत्पच्च करे ॥ ३४ ॥ 
पट्लीपतन-स रठाधिरोहणफलम्‌-- 
राज्यं तु शिरसि ज्ञेयं ललाटे बन्धुदशंनम्‌ । 
भ्रमध्ये राजतम्मानघुतरोषटे धनक्षयम्‌ ॥३५॥ 
अधरोष्ठे धनेरवयं नासान्ते व्पाधिनाशनम्‌ । 
आयुष्यं दक्षिणे कणं बहुलाभस्तु अमके ॥३६॥ 
अक््णोस्तु बन्धनं ज्ञेयं अजे भूषतितुखता । 
राजक्षोमं तथा बाते कण्टे शतरुबिनाशनम्‌ ॥ २७ 
स्तनद्रये च दुरमाग्यञ्ुदरे धृण्डनं शभम्‌ । 
प्रजानाशः पृष्ठदेशे जानुजजडधे शमाबदप्‌ ॥३८॥ 
करये वस्त्रलाभः स्कन्धयोरिं नयी मेत्‌ । 
नाभौ बहुधनं प्रोक्धूर्वोश्चेव मयादिकम्‌ ॥२३६॥ 
दक्षिणे मणिबन्धे च मनस्तापो धनक्षयः । 
मणिबन्धे तथा वामे कोतिवृद्धिधनप्रदम्‌ ॥४०॥। 
नखेषु धन्यलाभं च वक्त्र मिष्टात्रमोजनम्‌। 
गुर्फपोषन्धनं ज्ञेयं केशान्ते करणं धुवम्‌ ॥४१।। 
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अध्वा तु दक्िणे पदे वमने बन्धुतिनाशनम्‌ । 

स्त्रीनाशः स्यात्पादमध्ये पादन्ते मरण मवेत्‌ ॥४२॥ 
परटयाः प्रपतन्‌ ज्ञेयं सरट्स्याधिरोहणे । 
यात्रादयच्मचुष्यस्यतच्छुमाऽयुभद्चकनम्‌ ||४२॥ 
दछिपकली के गिरने ओर गिरगिट के चद्नेका फल । अथं स्पष्ट 


है ।॥ ३५-४३ ॥ | 
यात्राया दुष्टशकरूनम्‌ 


ओध्या च नियुक्को हि धानं कृष्णं तु यद्‌ भवेत्‌ । 
कार्पासश्च तरणं शुष्कं शुष्कं गोमयमे्र च ॥४४॥ 
ओषधि के लिये जाता हआ मनुष्य, काला धान्य, कपास, सूखे तृण 
ओर सूखा हआ गोबर, प्रस्थान के समय यदि सामने से आवे तो अशुभ 
जाने ।। ४४ ॥। 
$न्धनं च तयाऽडगार गुडपपिंस्तथाऽशुनम्‌ । 


अभ्पक्तो मलिनो मन्दस्तथा नगश मानवः ॥४१५॥ क 
ईइन्धन, जलती हई आग, गुड, घी, शसर म तस लगाये मलिन, मन्द 
ओर नंगा मनुष्य, प्रस्थान के समय सम्मुख अने से अशुभ जाना ॥४५।. 
ुक्केशो रजारश्च = काम्ररषारिणः । 
उन्मच;ः कचितोऽसत्यो दीनो वाऽथ नपृ" ॥४६॥। 
विखरे वालों वाला, रोगी, ओेरुआ वस्व पहन, उन्मत्त ; सु री लिय, 
पापी, दरिद्र ओर नपुसक मनुष्य प्रस्थान के समव सान आने से अशुभ 
जानो ।। ४६ ॥। भं 
अयः पङकस्तथा चमं केशवन्धनमेव च 
ण 
तथा निःसारवस्तूनि पिण्याकादि त्व (५ ः 
, लाहखड, कोचङ, चम॑, केरा बांधता हुआ मनुष्य, निःसार ५९। 
खली सामने आने से प्रस्थान कै समय अशुभ जानो ॥ ४७ / 
च'ण्डालस्य शश्चैव राजबन्धन पालकाः । 


बधकाः पारकर्माणो गरिणी खरी तथैव च॥४८॥ 
चाण्डाल का मर्द, राजबन्धनः का - पालक, वध करन वाला, पापा 


अगर गर्भवती स््रीके भी प्रस्थान के समय सम्मु्ल आनेसे अशुभ 
जानो । ४८॥ 


२५६ वृहज्ज्यौतिषसार 


तुषमस्म ङप!लास्थि-मिन्नमाण्डानि यानि च| 
रिक्छनि चेव भण्डानि मृतसारङ्ग र्व च॥ 


्चमादीनि चान्यानि द्यप्रशस्तानि दशने ।॥४६॥ 


मसी, भस्म, खोपडी, टटे एवं खाली वर्तन, मारा हज सारग पक्ता 
आदि करा प्रस्थान के समय सम्मुख आना अशुभ ते || ४& 11 


क्ड यासि तिष्ठ॒ आण्च्छ किते तत्र गतस्यतु। 


अन्यशब्द!श्च येऽनिष्टास्ते व्रिपत्तिकरा अपि ॥५०।। 
कां जाते हो, हरो, आओ, वहां जाने से क्या होगा ? एसे अनिष्ट 
शाब्द विपत्तिकारक जानो ॥ ५० ॥ 
ष्वजादो वायमाऽइस्थानं कव्यद्‌ानविगदहिंतम्‌ । 
स्बलनं वाहनानां च वस्त्रसङ्गस्तथेव च ।॥५१।। 


घ्वजा पर काक का वेखना, कव्याग्निदान, वाहनों का गिरना ओर 
वस्त्रका किसी पदाथं मे उल्षना आदिको यात्रा ओर प्रस्थान के समयः 


अशुभ जानो ।॥ ५१॥ 
दृष्टङकूनपरिहारः-- 


दुष्टे निमित्ते प्रथमे अमङगल्यविनाशनम्‌ । 
केशवं पूजयेद्विदान स्तवेन अघुष्दनम्‌ ॥५२॥ 


यात्रा के समय उपयुक्त अपकुरानों मे जो पहले अमंगल दृष्टि आवे तो 


नाराकारक जानो । इसके दोषको दूर करने के लिये विष्णुपूजन ओौर 
विद्वान्‌ से विष्णुसहस्रनाम का पाठ करावे ।॥ ५२ ॥ 


द्वितीये च ततो दृशो प्रतीपः प्रविशेद्‌ गृहम्‌ । 
अथेष्टानि प्रवक्ष्यामि मडगलानि तथाऽनघ ॥५३॥ 


जो दूसरी वारः भौ अपकरुशन दृष्टिमे अवेतोघरको लौट जाय 


अर्थात्‌ यात्रा वन्द कर दे । अव मंगलकारक शकुनो को कहते हैँ ॥५३॥। 
यात्रासमये शुभरकुनविचारः-- 
प्रशस्तो वाद्यशन्दश्च भिन्ने मेयंशु मावः 


पुरतश्च इहागच्छ गच्छ पश्चाद्‌ शर्पिययः ॥५४॥ 

यारा समय मे बाज का राब्द शुभ, परन्तु फूटे वाजो का शब्द अशुभ 
ठे । सम्म से कोई (आओ! एसा कटे तो शुभ ओौर पिदछछाडीसे जाओ 
के तो गुभ ओर आगे से कटने पर अशुभ जानो ॥ ५४ ॥ 










~~ ------------------ 
भाषाथंस हित २५७ 
श्वेतप॒ष्ट : सुमनसः पूण्धम्भस्तथेव च | 
जलजाः पक्षिणश्चेव मांसं मह्स्वरच पार्थिव ॥५५॥ 
| यात्रा करे समय सफेद पृष्ट फू ज छ्पूणं कभ, ज का पश्ची, मची ओर 
मांस का युम जानो ।॥ ५५ ॥ 1 
गावस्तर॑गमो नागो बद्धः ¢ 
त्रिदशाः खहदो विभ्रा उ्वलितर्चं हुताशनः ॥१९॥ 
सी, देवमूति भित्र, नाय" जख्ती 
शुभ शकुन जानन। चाहिए ॥ ५६ ॥ 


7 पश्ुस्त्वजा। | 


गो, घोड़ा, हाथी, वृद्ध, एक पशु, नक 

अग्नि इनका यात्रा के समय दशंन हो तो 
गणिका च महाभाग दू श्चाद्रौर्च मोमथम्‌ । 

प्यथ ॥५७॥ 

प्रकारके रत्तं ॑ 


स्वम सैप्यं च ताम्र चं सु्रत्नानि 
गणिका, हरौ दूष, गोबर, सोना, चांदी, तवा ओर अव 
यात्रा के सम सामने आने से शुभ जानो ॥ ५ ॥ 
ओषधानि च स्वेज्ञो यवाः सर्व्थिकास्तथा । 
खडगपात्रपताक्रारच ग्रसिकायुधपीटॐय ॥५८॥ 
ओषधि, सवज्ञ पुरुष, थर, सफेद सरसो का, मृत्तिका, जथ 


खड्ग, पता 
आसन इन्दं यात्रा सम मे शुभ जानो ॥ +८ । 
; रदितवजितम्‌ । 


राजलिगानि स्वीण शव रद 
च विविधानि च ॥ ५६॥ 


घृतं दधि पयश्च प्लान 
घी, दही, इव ओ र अनेक 


सब भाति के राजचिह्ध, रुदन रहित मृतक , 
भ्रकार के फलो को यात्रा स वरसमे शुभ जातो ॥ -५९ ॥ 
स्वस्तिवरद्धिनिनादस्च नन्यावतस्च 


वादित्राणां शमः शब्द गम्भीरः 8 त 
क 4 11 तंमणि, 


अपने ल्य आाज्ञीर्वाद का शब्द, ^ 
वाजा तथा उत्तम मनोहर शब्द भ्रात्रा मे विध्न ठार जानो ॥ ६० ॥ 
गांधारपडजऋषमा ये गीतीः खराः खः । 
चाः [नःशपे रोऽलुष्णः सवाव ति ध्ननिनाश्त्‌ ॥3 १॥ 
गांघार, षड्ज, ऋषभ, इन स्वरो न संन्दरटंग ते गाति हुए सीत ओर 
न. पवन यात्रा में विघ्ना जानो ॥ €^ \ 
७9 





























ब्रहुज्ज्यो तिषसार | 
परतिलोमस्तथा नीचो विज्ञेयो भथद्रदद्विजः। 
अनुन्रलो शदः स्निग्धः सुखस्पशेः सखावहः ॥६२॥ | 
वणसंकर, नीच जौर भयानक पक्षी को भयदायक जानो । अपने अनुतूख 
पदाथ, मृदु, स्निग्ध ओर मुखस्पशां पदार्थं को सुखद जानो ॥ ६२ ॥ 
शस्तान्येतानि धमज्ञ यत्र स्यान्मनसः प्रियम्‌ । 
मनसस्तुष्टरिवात्र परमं जयलक्षणम्‌ ॥६२॥ 
दे षमज्ञ ! उपर्युक्त शक्रुनो को णुभ जानो । अपनी प्रिय वस्तु का दशन ह 
्रष्ठ जोर मन को प्रसन्न करने वी वस्तु का दशन जयदायक जानो ॥ ६२ ॥ 
चित्तोःसवत्वं मनसः प्रहर्षः शुभस्य लामो विजयप्रवादः | 
मांगल्यलब्धिः श्ररेणं च राज्ञा ज्ञेयानि नित्यं विजयावहानि ॥६४॥ 


यात्रा के समय मन मे हष, शुभ वस्तु क काभ, विजयवाद ओर मगट- 
प्राप्चि का श्रवणं शुभ जानो ॥ ६४ ॥ 


क्षेमङ्करी नीलकण्डाः ्वोलूकखरजम्बुकाः । 
प्रस्थाने वामतः भ्रष्ठ ग्रवेशे च दक्षिणाः शुभाः ॥६५॥ 
मोर, त्ता, उल्क पक्षी, गधा ओौर जंबुक प्रस्थान के समय वये होंतो 
याताम शुम गौर्‌ भ्रवेश के समय दक्षिण भाग से णभ जानो ॥ ६५ ॥ 
@% अथ प्ररनग्रकरणम्‌ € 
तिथ्यादिप्रयुक्तप्रनः फरचच-- 
तिथिः प्रहरसंयुक्ता तारका वारभिभ्रिता । 
अग्निभिस्तु हरेद्धागं शेषं स्यरजस्तमा; ॥१॥ 
सद्धिः तात्कालिकौ सत्वे रजसा तु विलम्बकम्‌ । 
तमसा निष्कलं कायं ज्ञातव्यं प्रण्नकोविदैः ॥२॥ 
जिस तिथि, वार, नक्षत्र भौर प्रहर में प्रस्त करे उसका उत्तर नीचे ख्ख 
उदाहरण के अनुसार कहं । 
उरहरण--तिथि ५, वार ३, नक्ष ७, प्रहर २, सब जोड्न से १७ हुए 
आर दसेभागदेने पर्‌ छब्धि ५, शेष २ वचा, अतः दूसरा रज तत्त्व हुआ । 
सधक फर कायम विम्ब होताहै। दस प्रकार से गुल्य वचे तो निष्फल 
।ता €, १ वचने से सत्त्व, कायंसिद्धि इसका फट होता है ।॥ १-२॥ 








भषाथंसहि्ति २५९ 
स्वच्छायोपरि प्रश्नः- 
आत्मच्छाया व्रिशुणिता त्रयोदशसमन्विता | 
वसुभिश्च हरेद्धागं शेषं चेव शभाऽशुभम्‌ ॥२॥ 
लाभग्चेके प्रिके सिद्धिव्द्धिः पञ्चससप्तमे। 
दयोहानिश्चतःशोकं षष्ठाष्टे मरणं धुवम्‌ ॥४॥ 


अपनो छाया को तिगनीकर उसमे १३ मिकाकर, ८ का भाग दे, जो शेष 
[चे उसका फर चक्र मे देखे ।॥ ३-४॥ 


व कक ऋ को कक 


_ 1 "ल्क शष 
स | | ६ | य | 4 | हि | ७ | < 





फल | लाभ | हानि द्वि | मरण 





सिदि | सोक | दध | मरण 





पत्या वररनाः- 


तिथिः प्रहरसंयुक्ता तारका बारमिभिता । 
सप्तभिश्च दहरद्धागं शेषं तु फलमादिशेत्‌ ॥१॥ 
यतमानं च नक्षत्रं गणयेत्करत्तिकादितः 
सप्तभिश्च हरेद्धागं शेषं प्रणनस्य लक्षणम्‌ ॥६॥ 
पररनाक्षरं रसुद्रयुचतं सप्रभिभाजितं तथा| 
फलमेवं क्रमाञ्ज्ेयं सर्वेषां हि शभाशभम्‌ ॥७॥ 

तिथि, वार, नक्षत्र ओर प्रहर का योग करके सातसे भागदे, दोष बचने 


र अनुसार फल जाने । दुसरी रीति से कृत्तिका से वतमान नक्षत्र तक गिन- 
सात से भाग दे, जो शोष बचे उनके अनुसार फर जाने । ५-७॥ 


फरूम्‌- 
एकशेषे भवेर्स्शाने हितीये पथि वतते | 
ठतीयेऽप्यद्धेमा्गे त॒ चतथ भ्राममादिशेत्‌ ॥८॥ 
पश्चमे पुनराव्रत्तिः षष्टे व्याधियुतं बदेत्‌ | 
शान्यं ज्ञेयं सप्तमे हि चेतव्प्रण्नस्य लक्षणम्‌ ॥&॥ 
१ वचने से स्थानटीमें जाने, २ वचनेसे यागंमे, ३ बचने से अधं मागं 


नं, ४ वचनेसे प्राममे, ५ वचनेसे मागंसे खोट गया, ६ वचनेसे रोगी 
मौर गुन्य बचने से मृत्यु जानो ॥ ८-९ ॥ 














२६० बृहुज्ज्यो तिषसार 
दवितीय प्रकार- १ 
धनसहजगतौ सितामरेज्यौ कथयेचाममनं प्रवासपुसाम्‌ । 
तलदिषुकगताविमौ तछ्‌ खटति वणां छरुते शृदप्रवेशम्‌ ॥९०। 
भरन छन से दूसरे स्थान मे शुक्र, तौसरे स्थान मे गुरु या च से णुक्रः 
चौये स्थान मे गुरुटों तो परदेशी योघ्र जधेगा एसा जानो । १० ॥। 
कार्याऽकायं प्रदनेफरम्‌ -- 
दिशाप्रहरसयक्ता तारका वारभिश्रिता । 
अष्टभिस्त॒हरेद्धांग शेषं प्रश्नस्य रक्षणम्‌ ॥ ६ ‹॥ 
पश्व कै त्वरिता सिद्धिः षयुचतुर्थं दिनत्रयम्‌ । 
त्रिखक्षके विलम्बश्च हौ चाष्टौ न च सिद्धिद ॥६२॥ 
प्रहन करने वार का मुख निस दिशाको हो वह्‌ दिशा, प्रहर, वार ओर 
नक्षत्र संख्या को एकत्र कर आठ का भागदे, जो दोष बचे उनसे शुभाशुभ 
फल जाने। १या ५ शेष बचे तोशीघ्र कायं सिद्धि हो, ६या ४ वच ती 
३ दिन मे कायं सिद्धि, ३या७बवचेतो विम्ब, १या 12 वचे तो कार्य | 
नहीं होगा ॥ ११-१२ ॥ 
अंक प्रस्नः, फर्चच- | 
अंक द्विगुणितं छरत्वा फलनामाक्षरेथुतस्‌ 1 | 
त्रयोदशय॒तं कतवा नवभमिमभागमादरेत्‌ ॥१३॥ | 
णके हि धनवृद्धिष्च दहितीये चं धनक्षयः । 
ये ५ ०.५ (4 क (~ 
वतीये क्षेममारोग्यं चतुथं व्याधिरेव हि॥१४॥ 
खीलाभः पश्चशेषे स्यात्पष्टे बन्धुधिनाशनम्‌ । 
सुप्रमे ईप्सिता सिदिर्टम मरणं ध्रवम्‌ ॥१५॥ 
नवमे राव्यसम्प्राधिगगेस्य वचनं यथा ॥१६॥ 
जितने अक्का नामो, उन अंकोंको दूना कर फ ओर नामके 
अक्षरों को मिवे, फिर १३ जोड़कर ९ का भागदे, जो दोष बचे उसका 
फर कहे । १ से धनवृद्धि, २ से धनक्षय, ३से आरोग्य, ४से व्याधि, ५ से 
खी छाम, ६ से वन्धुनार, ७ से कायंसिद्धि, ८सेमरण, ९से राज्य-प्रापि, 
यह गग सुनि का वचन है ॥ १३१६ ॥ 
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नवग्रहात्सकं यन्त्रं त्वा प्रश्नं निरीक्षयेत्‌ | 

फलं पूर्योक्तमेवात्र द्रष्टव्यं गरणनकोविदेः ॥१५॥ 
९ 

य्य 

२७६ 


त त किति ~ 


९ कोठो का चक्र वनाक्रर उमे देवे जा अंक आवे उक्तका 


फंड पूर्वोक्त प्रकार से जाने ॥१७॥ 








अन्यमतेन - + 46 
सप्त्रयाङ् कथयन्ति वातां नवेकाषशच त्वरितं वदन्ति | 
अष्टौ ह्ितीयेन हि का्थसिद्विः स्साश्च वेदा टिकात्रयं च ॥१८॥ 

पूर्वोक्त कथित अको पर ङंगरी रखकर प्रन विचारे, परन्तु फ़ भिन्न- 
भिनच्च रीतिसे कहे अर्थात्‌ शष ७ वा ३ रहे तो वार्ता करता जानो, ९।१।५ 
बचे तो रोघ्र कायं ह्‌ागा, ८।२ चेतो कायं नहीं होगा, ६।८४ बचे त तीन 
चडी मे कायं होगा एेखा कहं ।१८॥ 

वारनक्षवप्रयुक्तपर्या प्रर - 

वृ च्द्रे भवेत्‌ मागं समीपे गुरुशक्रयोः । 
रवौ भौमे तथा दुरे शनी च प्रिपीच्यते ॥१६॥ 

निर्जीवः सप्त ऋक्षाणि सजीवा दादशस्म्रताः । 
व्याधिता नवच्छ्षाणि चयेधिप्ण्यात्तु चन्द्रम ॥२०॥ 


बुध, चन्द्रवार को प्ररन क नेसे यात्रौ को मागे चरता जानो । गुर शुक्र 


को प्ररत करने से समीप आया जानो । रवि ओर भौधरको दूर जानो जौर 
शानि को पीडायुक्त जानो । सूयेनक्षत्र से चन्द्रक्षत्‌ पर्यन्त च्खिने के क्रमसे 
प्रथम ७ नक्षत्र पर्यन्त चन्द्रमा आवे तो निर्जीव ञौर द्वितीय १२ नक्षत्र तकत 
चन्द्रमा आवेतो जोवित जानो । त्रृतीय ९ नक्षत्र पर्यन्त चन्द्र आवे तो रोगी 
जानो । इस प्रकार पंया प्रशन कहना चाहिये ॥१९-९०॥ 
तष्टवस्तु 4इनः-- 
तिथिवारं च नक्षत्रं लग्नं वद्िविमिभितम्‌ । 
पश्चमिस्त॒ हरेड्धामं शेषं त्वं विनिदिंशेत्‌ ॥२९॥ 
फलम्‌ -- 
पृथिव्यां तु स्थिरं जञेयमप्सु व्योम्नि न लभ्यते । 
तेजस्तु राजसज्कञ यं वायो शोक विनिदिरेत्‌ ॥२२॥ 























वृहज्ज्योतिषसार 
म्रस्न को तिधि, वार, नक्षत्र ओर रग्न जोड़ ३ मिटाकर, ५ का भाग < ~ 
रोष १ वचेतो पृथ्वीम, रवचेतो जरूमे परन्तु मिक नहीं। ३वच6 
जाकाश मे यह्‌ भी मिक नहीं, ४ वचेतो तेज मे, यह्‌ राज्य मे गदं जान, 
५ वचे तो वायु मे इसमे शोकफर जानो ॥२१-२२॥ 
गानिणीप्रडनः- 
तस््ररनलग्ने रविजीवमौमे व्तीयभृभनवपञ्चमे चं। 0 
७ ^ (“~ ¶\ १ (^€ „® ` = {> # 
गभैः पुमान्वे ऋषिभिः प्रणीतस्याऽन्यग्रहे खी विदुषरैः प्रणीताः ॥२२। 
गभिणी जिस ग्न मेँ प्रदन करे उसो छन ये प्रन कटे । छग्न से तृतो, 
सप्तप, नवम, पचम स्थान में रवि, भौम, गुर स्थित हों तो पूत्र हो ओर इन्दी 
स्थानों मे मन्य ग्रह्‌ पडे हों तो कन्या हो ॥२३॥ 
मुष्टि प्रडनम्‌- ॥ 
मेषे स्व्तं व्रपे पलं सिथुते नीलवणंकम्‌ । 
कके च पाण्डुरं ज्ञेयं सिंहे भूमं प्रकीर्तितम्‌ ॥२४॥ 
कन्यायां नौलसिश्रं तु तुलायां पीठमिभितम्‌ । 
वृश्चिके ताभ्रभिभ्रं च पापे पीतविमिश्रितम्‌ ॥२५॥ 
भ 3 क ५ ५ (कः 
नक्र इ्मे कृष्णवणं मीने पीतं बदेत्सुधीः ॥२६॥ 
प्ररनकर्ता को मुदरी की वस्तु बताने की रीति यहदै। मेष र्गनमें प्रत 
होने स खाकरंगकी वस्तु मृद्ीमेंहै, वृषमेंहोने से पीत, मिथ॒नमेंहोनेिसे % 
नीली, कक मे पांडर रंग, बिह मे धुमिरो, कन्या मे नोर मिधित, वृङ्चिक में 
तास्नवणं मिधित, धनु मे पीत मिश्रित, मकर कुम्भ मे छोहमय अर्थात्‌ कारी 
आओंर मीन रग्न मे भरन होने से पीली वस्तु जानो ॥२४-२६॥ 
खग्नवरन मनदिचन्तितप्ररनः- 
मेषे च द्विपदां चिता वृषे चिता चतुष्पदाम्‌ । 
मिथुने गभेचित्ता च व्यवसायस्य कके ॥२५७॥ 
सिंहे च जीवचिता स्यात्कन्यायां च स्ियास्तथा । 
तुलायां धनचिता च व्याधिचिता च बुश्चिके ॥२८॥ 
चापे चं धनचिता स्यान्मकरे शचुचितनम्‌ | 
+ ~ = + ® (\ 
ङुञ्मे स्थानस्य चिता रयान्मने चिता च देवकी ॥२६॥ 
मेष छग्न में प्रन करने से मनुष्य को चिन्ता जानो । वृष में ग भ॑स 
की, मिथुन में गभं की, ककम व्यापार कौ, सिंहमेंजोवकी, वन्यामे खरी 


॥ 


रे 
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की, तुखामें घन की, वृश्चिकमें रोगकी, धनु में 
कुम्भ में स्थान की, मीन में देवता, भरत, पिशाचा बाहरी बाधा 
जानौ ॥२७-२९॥ 
संज्ञानुसारेण रुग्ननामानि -- 
धातुम्‌ जीवश्चर स्थिर दविस्वभावर्च । 
मेषादयः क्रमेणेव ज्ञातव्याः प्रश्नकीविदेः ॥३०॥ 
मेषादि बारह कग्नों कै नाम की दो-दो संज्ञायें ह । धतु ञं 
रग्न की संज्ञा ! मूक स्थिर, वृष की, जीव दविस्वभाव, 
मकर को । मृ, स्थिर, कुम्भ की ओर जीव तथा 
जानो ॥३०॥ 
अंक प्ररनम्‌-- 
अ्टोततरशताऽङ्केषु प्र्टा॒स्वेकं॑वदेश्चिखत्‌ । 
तस्मिन द्वादशमिमेकते शेषं चेव शमाशभम्‌ ॥२ १।। 
फलम्‌ -- 
एके दुरगासप्तके मे विलम्बं नागे तुथं॑दि्षु भूतेषु नरः । 
रुद्रे सिद्धियग्मके वृद्धिरुक्ता शीघ्र काय २ 
प्च्छक से एक सौ आठ अंकोमे सेए षं 
चावे ओर उसमे बारह का भागदे, जोरेष व 


वचने से देर में काम होगा, ८।४।१०।५ बचने से नाश, 
२ वचने से व्रुदधि, ३।६।१२ बचने से शीघ्र कायं होगा, एषा कहे ॥२१-३२॥ 


रोगिणां प्रदनः- 
तिथिवारं च नक्षत्रं लग्नं प्रहरमेकतः। 
अष्टमस्तु हरेद्धागं शेषे तु एलमादिशेत्‌ ॥२२॥ 
फलम्‌ - 
हयार देवतावाधा, पित्रोर्े नेत्रदन्तिषु । 
पट्चतुषं भूतवाधा, न बाधा एकपञ्चके ॥२४॥ 


घन की, मकर में रच्रुको, 
1 की चिन्ता 


र चर मेष 
कन्म कौ । घातु) चर, 
द्विस्वभाव मोन कौ संज्ञा 


यात्त्रिषदादशेषु ॥२२॥ 
कका नाम छ्िखावे वा कह 


चे उससे फ कहे-१।५।९ 
११ बचने से षिद्धि, 


५ तिथि, वार, नक्षत्र, प्रहर ओर ख्गनको एकव करका भा दे, रोष 
जो वचे उससे फर कहे । ७ वा ६ बचने से देवता की बाधा, २।८ से पितरों 


की, ६।४ से भूत की, १।५ बचने से किसी की भी बाधा मत जानो ॥३३-३४॥ 


क ` - =-= 








२६४ बृह्ज्ज्यो तिषसार 
केवखछ्ग्नोपरि प्रडनः-- 

मपे च देवदोषः स्याद्‌ वृषे दोपश्च पत्रिकः | 

मिथुने शाक्षिनीदोषः ककंटे भूतदोपकः ॥३५॥ 

सिंहे सहोदराणां वे कन्यायां इुलमातजः । 

तते दोषश्चण्डिकायां नाडीदषो दि वृश्चिके ॥३६॥ 

चपे च यक्षिणीपीडा मकरे प्रामदेवतात्‌ । 

अपुत्रा दष्टिजः कुम्भे मौने आकाशगामिनः ॥२३७॥ 

मेष उम मं रोगीके ऽनकरनेसे देवीका दोष, व्रृषमें म्ित्रदोष, 

मिथुन मे शाकिनी, ककं में भूत, पिह में माइयों रा, कन्धा में कुल देवता का, 
तुखा मे चण्डिका का, वृश्चिकमे नाडो दोष, धनु मे यक्षिणी दोष, मकरमें 


ग्राम देवता, कुम्भमें सूयंको रष्टिसे अपृत्रीओर भोनल्ग्नमें रोगीके 
प्ररेन करने से आकारणामियों का दोष नानो ॥३५-३७। 


मेचफलम्‌- 


आपाटस्याऽधिते पक्ष दशम्यादिदिनत्रये | 
रोदिणी कालमाख्याति खश्वदुभिक्षलक्षणम्‌ ॥३८॥ 
रात्रावेव निम्र स्यास्रभाते मेषडम्बरम्‌ | 
मध्याह्नं जल्विहुः स्यात्तदा दु मिक्षफारणम्‌ ॥३६॥ 
जषा के कृष्णपक्ष मे दशमी, एकादशी ओर द्वादशौ तिथि कौ, रोहिणी 
नक्षत्र होने से करमशः सुभिक्ष, मध्य ओर्‌ दुभिक्ष जानो । रात्रि मेघ रहित 


होवे, प्रातःकाक मेघ गरजे ओर मव्याह्नमें वंदे पडेतो उस सम्वत्सर में 
मह्‌ घेता जानो ॥३८-३९॥ 


जरुरनम्तम्‌-- 
कुम्भककवेपा मीनमकरौ वृध्चिकस्तुला । 
जललग्नानि चोक्तानि लगनेष्येतेषु सर्भम्‌ । 
भवस्येव तदा वृष्िज्गातव्या गणकोत्तमः ॥ ४० ॥ 
कर्भ, ककर, वुष, मीन, मकर, वृश्चिक ओर तुला जर रग्न हैँ । इनमें 
सूये नक्षत्र के मिचने से वर्षा होती है ॥४०॥ 
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जख्दनक्षत्राणि-- 
अध्िनीस्गपुष्येषु पूषाविष्णुमघाखं च । 
स्वात्यां प्रविशते भवुधेषते नात्र संशयः ॥४९॥ 
अश्चिनी, मृगज्ञिरा, पुष्य, रेवती, श्रवण, मना ओर स्वाती नक्षत्र म सूयं 
के प्रवेश करे पर अधिक वर्षा होती हं ॥ ४१ ॥ 
खी-नपंसक-पुरुषनक्षव्राणि -- 
आद्रादिदशकषं खीणां दिशांखादिजत्रिनपुसक्‌म्‌ । 
मृलाचतदेशं पुंसां नक्षणाणि क्रमात्‌ बुधैः ॥४२॥ 
वायु्नप॑मके मे च द्वीणां भे चाम्रदशंनम्‌ । 
न्णां पुरुषसंयोगे वृष्िभैदति निचितम्‌ ।॥४६॥ 
आर्द्रा से दा नक्षत्र ( आ०, पुन०, प°, इङे०, मघा, पू० फा०, उ० फा, 
हस्त, चि०, स्वाती ) ख्ी-पंज्ञक है, विशाखा से तीन नक्षत्र ( वि०, अनर, 
उ्ये० ) नपंसक दं ओर मूरुसे चौदह नक्षत्र ( मू०, पू° षा०, उ० षा०, 
श्र०, घण, रा०, पू भा०, उ० ना, रेवतो, अ०, भ०, क०, रो०, मृण ) 
पुरुष संज्ञक है । नपुकं त्त ने खी नक्षत्र मि तो मेव दशन हो ओर ली- 
पुरुष नक्षत्रों के योग से अवश्य वर्षा होती है ॥ ४२-८३ ॥ 
सू्ंक्षाणि चन्द्रक्षाणि च~ 
अधिन्यादित्रयं चेव आद्रदिः पश्चके तथा। 
ूर्वापादादि चत्वारि चोत्तरारेवतीह यस्‌ ॥ 
उक्तानि शशिमान्यन्यत्‌ प्रोच्यते दयम तथा ॥४४॥ 
रोहिणी च मृगश्चेवं पवाफास्मुकाट्रयम्‌ 
तक्षत्राणि करात्‌ सप्त॒ वारुणाहितये तथा| 
रयं र्ये मवेदायुशन्दरे चन्द्रे न वपति 
चन्द्र केयोभवेयोगस्तद। कषेति मेषराट्‌ ॥४१५॥ 
अश्चिनी, भरणी, कृत्तिका, आद्रा, पृनवंसु, पृष्य, आदछषा, मघा, पूत्रा- 
-वाढ्‌, उत्तराषाढ, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा ओर रेवतो को चदद्रलक्षत्र, शेष 
नक्षत्रों को सू्ंनक्षत्र जानो । ( फ ) {न का नक्षत ओर सूयनक्षत्र जो 
दोनों चन्धके होतो मेघ तष्टं वष, जो चद््र ओर सूधंनक्षवर का योग ही तो 
अच्छी वर्षा होवे ॥ ८४-४५ ॥। 





२६६ बरृहुज्ज्यो तिषसार 
पगुविषये प्रश्नः-- 
युमणिभान्नवभेषु वने पशुस्तदजु पडसु च कणेपथे स्थितम्‌ | 
अचलमेषु गतं गृहमागतं द्वयगतमेव मृतं भरु चोच्यते ॥४६॥ 
सूय के नक्षत्र से वतमान दिन ठक की नक्षत्र संख्या श्व होतो पशुको 
वन मजने, छ्छेहोनेसे मागंमें, सातवें होनेसे घर आया जाने, दूसरे 
होने से पशु नहीं आयेगा ओर भूयं ॐ नक्ष से वतंमान नश्चत्र तोसरे होने 
से पणु की मृत्यु हो गई रेषा जानौ ॥ ४६ ॥ 
राज्यभंगादियोगः-- 
यदि मवति कद्‌।चिच्ाऽश्चिनी यद्यमाथां 
शनिरविंङजवारे स्वातिरायुष्थयोगे । 
गगनचरपशूनां जगमस्थावराणां 
चृपतिजनविनाशो राज्यमंगस्तथोक्तः ॥४७॥ 
रानि, रविया भौमवार की अमावस्याको अश्विनी या स्वाती नक्षत्र 
एवे जागुष्मानु योग के हने चे पक्षी, प शु, जंगम, स्थःवर, राजा ओर प्रजा का 
नाश जाने । इस अशुभ योग के पडने से  रजमङ्ग योग होता द ॥ ४७॥ 
सुय, चन्द्र, मडलम्‌-- 
रविशशिपरिवेषे पूर्वयामे च पीडा 
रविशशिपरिवेषे सध्ययामे च वृष्टिः । 
रविशशिपरिवेषे धन्यनाशस्तृतीये 
रविशशिपरिवेषे राज्यभङ्गधतर्थे ॥४८॥ 
रवि का अथवा चन्द्रका मंडल प्रथम प्रहरमें होनेसे मनष्यको पीड़ा, 
दुसरे प्रह्रमें होने से वर्षा, तोस) श्रहरमे होने से घान्य का नार, चौथे 
हरमे होने से राजभङ्ख होताहै॥ ४८॥ 
ॐ अथ साययुद्िकाध्यायः @ 
अथोष्वेदेशे रेवाफलम्‌- 
जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भेदि । 
करे वा चरणेऽवश्यं राजचिह' प्रजायते ॥४६॥ 
अनामामूलगा रेखा सेव पृण्यामिधा मता | 
मध्यमाङ्ग़ुलिमारम्य मणिवन्धान्तमागता ॥५०॥ 
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सोष्रेखा विशेषेण राज्यलामकरी भवेत्‌ । 
खण्डिता दु्टफलदा क्षीणा क्षीणलप्द ५९९ 


जिसकी जन्मकडछी में कोई प्रबछ राजयोग होता है उस मनुष्य के हाथ. 


पाव आदि अंगों मे कोई एक न एक राज-चिल्नं अवश्य हीगा । अनामिका 


उंगदी कौ जडमें जो रेखा होती है, उसे पुण्या रेखा कह्ते हैँ ओर जो 


मध्यमा (विचरी) उंगखो के नीचे से आरंभ कर मणिबध तक खडी रेखा 
होती है, उसे ऊध्वंरेखा कहते ह । यह्‌ ऊध्वरेखा विडेष कर राज्यङाभ 
कराती है ओर यह्‌ रेखा यदि खण्डित हो तब दुःख देती है ओर यदहं रेखा 
क्षोण, पतटी वा अपुणं हो तज यह रेखा क्षीण फर को देतो है ॥ ४९५५ ॥ 


अथ यबाष्टारचिहफलम्‌ 
विराजते चारु ययो यशस्वी । 

४ (न (~ = ५६. > मत्यं © 
स्ववंशभूषा सितो विभूषा योषाजनरथगग त्यः ॥५२॥ 


जिस सनुष्यके अंगूेके मध्यमे यवका विह्न होता है ८15 मनुष्य 
बडा यशस्वी, स्ववंश का भूषण आर अनेक खरी, भृत्ययण एवं दर से संयुक्त 


होता ह । ५२॥ 


अङगुष्ठमध्ये पुरुषस्य यश्य 


अथ राजचिह्नम्‌ -- 
वा चेद्रारणो दक्षिणपाणिमध्ये । 


वैसारणो बा तपवारणो 
भुवि जायते सः ॥५२॥ 


सरोवरं बाऽङ्ङश एव यस्य वीणा च राजा 
जिसके दक्षिण हस्त में मछरी, छतर अ्त। हाथी, 
इनमें से कोई चिह्व हो तो वह मनुष्य भूमिपति (राजा) होता है ॥ ५२ ॥ 
परशलगैलरपाणलाङ्कितं करतलं किल यस्व ९ वित्तपः। 
दखममालिकया फपलमीदशं नृपतिरेव नृपास्मशबो यद्‌ ॥५४॥ 
जिसके हाथ मे मुशल, पवत, खडण, छ ओर पुष्प माखा, इनमे से कोई 
एक चि त्त टां तो वह्‌ मनुष्य धनवान्‌ हो ता 
कुमार के हौं तो वह अवश्य हौ राजा होता है ॥ ५४॥ 
अथ छक्ष्मी गाप्चिविह्वम्‌ ~ 
करतक्तेऽपि च पादतक्ते नृणां त्रगपडजचापरथाङ्गवत्‌ । 
ध्वजरथासनदोलिकया समं भवति लक्ष्मी रमापरमालये ॥५५॥ 


ताखाब, अंकुश, वीणा 


है ओर ये योग यदि किसी राज ` 


प 


1 
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जिस मनुष्य के हाथमे यार्पाविमें घोड़ा, कमक, धनुष, चक्र, ध्वज 
रथ, आसन ओर डोरो, इनमे से कोई च्व हो तो उस पुरूष के घर में पूणं 


खक्ष्मी होतो है ॥ ५५ ॥ 


अथाऽखण्डक्ष्मी चिह्वम्‌- 
कुम्भाः स्तम्भो वा तुरद् खरदङ्गः पाण्ड्वा द्रुमो वस्य पुंसः | 
चश्वदण्डोऽखंडलक्षम्या परीतः किंता सोऽयं पण्डितः शोडिको वा ॥ 
घट, मृद ङ्ध, वृक्ष ओर दण्ड इनमें से कोई चिद्व जिस मनुष्य की हेरी 
या पैर के तच्वेमेंहोता है वहु पण्डित हो अथत्रा मय बेचने वाछाहो । हाय 
के तच्ेमेहोतो भी अखण्ड छक्ष्मी से युक्त पुरुष होता है ॥ ५६॥ 
अथो त्तमराजचिह्लवम्‌ -- 
विशालभालाम्बुजपतनेत्रः स॒च्र्तमोलिः क्षितिमण्डलेशः | 
आजाचुधाहः पुरूपं तमाहुः क्षोणीभृतां अख्यतरं महान्तः ॥५७॥ 
नाभिगेभीरा सरला च नासा वक्षःस्थलं रत्नशिलातलाभप्‌ । 
आरक्तवर्णो खलु यस्य पादौ मृदू भवेतां स नृपोत्तमः स्यात्‌ ॥५८॥ 
जिसका खाट विशाल हो, कमचर्दल-से नेत्र हों, सुंदर गोच शिरहो, 
जानुपर्यत छंवित भुजा हौ वह्‌ मनुष्य भूमं का प्राखन करने वांछा, राजाओं 
मे मुख्य राजा होता है । जिसकी नाभि गंभीर हो, सीधी नासा हो, रत्नरिखा 
के समान जिका वक्षस्यक, पवां के तच्वे खार, कोमल दोनों पावि हों वह्‌ 
पुरुष नृपोत्तम हाता है ॥ ५७-५८ ॥ 
अथ करे वा पादतक वा तिखखक्षणम्‌ -- 
राजते करगो थस्य तिलोऽतलधनप्रदः । 
तथा पादतले पुंसां बाहनाथेसुखप्रदः ॥५६॥ 
राजवंश॒श्रजातानां समस्तफलमीदशम्‌ । 
अन्येषामल्पतां याति तथा व्यवतं सुलक्षणम्‌ ॥६ ० 
जिसकी हथेकी मे तिक होता है वह्‌ असंख्य धन का स्वामी होताहै 
ओर जिसकी दाहिनी पगतछी मेँ तिर होता है वहं पुरुष अनेक उतमोत्तम 
सवारियोंका सुख भोगता है। उक्त समस्त लक्षणों मे यदि राजजलोत्पच्च 


हौ तवतो ये समस्त फर पेसेही होतेह जैसेकि कहा दै ओर अन्य 


किसी पुरुष के उक्त सक्षणो मे-से कोई लक्षण हो तो कह फ से न्यून फ 
होता है ॥ ५९-६० ॥ 


| 





। 
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€ अथ वषप्रवेशप्रकरणम्‌ @ 
वषं प्रवेश बनाने को विधि- 


गताः समाः पादयुताः प्रकृतिष्नसमागणात्‌ 
खवेदाप्रवरीथुक्ता जन्मवारादिसंघुताः । 
वपंप्रवेशे वारादि सप्ततष्टेऽत्र निदिशेत्‌ ॥१॥ 
गतवषं संख्या में अपना चतुर्थांश जोड, उसमें फिर गतवषं संख्या को २१ 
से गुणा करके ४० से भाग देने से रव्ि घटी आदि को जोड कर उसमे जन्म 
कालिक वारादि इष्ट घटी जोड़े, 3 सको सात से तष्टित करने से शेष वारा 
द्विक वषं प्रवेशा काठ होता है ॥१॥ 
उदाहरण वषं संख्या ३१, इसमे इसी का चतुर्थांश दिनादि ७।४५ जोड़ने से 
३८।४५ । इसमें गतान्द ३१ को २१ से गुणा कियातो ६५१, इसमे ४० काभाग 
देकर ङन्वि घटी, पल १६।१६ जोडने से ३९।१।१६ दिनादि में जन्मकाटिक दिनादि 
ट्र घटी १।४४।३५ जोडने से वषप्रवेश कालिक दिनादि इष्ट॒ ४०।४५।५६१ दिनिमे 
७ का भाग देकर दिनादि वषष्ट ५।४५।५१ हना अर्थात्‌ गुरवार के ४५ घड़ी ५१ पठं 
पर ३२ वाँ वर्ष्रवेश होगा । उस समय में पूर्वोक्त विधि से स्पष्ट ग्रह ओर भावों का 


साधन करना चार्हिए । 
ट्स प्रकार से वषं प्रवेश वारादि बनाने में वास्तव वषं प्रवेश काऊ नहीं 


जाता है इसलिए वास्तव (सूक्ष्म) वषं प्रवेश काङ ज्ञानाथं प्रकार यह्‌ दे ॥१॥ 
जन्भाकंस्य तदासन्नपेकस्यकेण सहान्तरम्‌ । 
कृली्रत्याकेगत्याप्तदिनाययेन युतोनितस्‌ ॥२॥ 
तत्पंक्तिस्थं वारपूर्वंजन्माकं चाधिकोनके । 
ताराय वषेप्रवेशो विज्ञेयो गणकोत्तमेः ॥२॥ 
एवं मासादिनार्काभ्यां ज्ञेयौ मासघुवेशको। 
राशिवृद्धचा च मासाकं लववृद्धया चुभास्छरः ॥४॥ 

जन्मकाल्िक सूयं के समान रास्यादि सुथं जव होता है, तव वपं प्रवेद 


टोता है । इष्िए वष॑ूति के आसन्न समय मे जन्मका्िक सूयं के राद्यादि | 


तुल्य या उसके आसन्न का सूयं पचाज्ग मे जिस पंक्ति में हो, उस पंक्ति के 
रादयादिरवि ओर जन्मकालिकं रादयादिरवि के अन्तरं करके कलालः 
बनावे, उसमें स्पष्ट सूयं की गति काके भाग देनेसे जो दिनादि (वनि 
घटीपल) न्धि हौ उसको पक्ति के [दिनादि में, जोड़ने या घटनि से 


9 "क 
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( परक्तिस्थसूयं से जन्म का सूयं अधिक हो तो जोड़ने, अल्प हो तो घटाने से ) 
जो दिनादि हो, वही वषं प्रवेशकाटलिक स्पष्टं दिना दि समज्लना चाहिए, जन्मः 
काचक जर वषकाछिक सूयं राद्यादि तुल्य होते दँ । उनमें एक-एक राशि 
जोडने से, द्वितीयादि मास के रवि होते है । ८ उन मास ) रवि में, एक-एक 
अंश जोडने से दिन के रवि होते हैँ । तथा मास के ओर दिनिके रवि पर से 
उक्त विधिसे मास प्रवेदाकार ओर दिन प्रवेशकाट (वारादि )का ज्ञान 
करना चाहिए ॥२-४॥ 
वधप्रवेशकालिक तिथि का ज्ञान- 
-(शिव्नोऽब्दः सखख्रन्दुलवाल्यः खाग्निशोपितः | 
जन्मतिथ्यनितस्तत्र तिथावव्दप्रवेशनम्‌ || ५ 
गतवषं को ११ से गुणा करके उसमें १५० का भाग देकर छविवि को उसी 
मं जोड़ फिर शुक्ल्पक्षादि से गणना करके जन्मकाछकि तिथि उसमें जो इकर 
३०का भाग देने से शेष वषंप्रवेशकाचिक तिथि होती है। तिथ्यानयन में 
मध्यममान होनेके कारण्‌ कभी-कभी एक तिथि का अन्तर भी होता टे । 
जिप्च समय मं स्पष्टस्य जन्भकाछिक स्पणष्टधूयं के वरावर हो उसे स्पृष्ट वषं 
प्रवेश कार समञ्चना चाहिए ॥५॥ 
उदाहुरण--गत वष ३१ को ११ से गुणाकर, गुणनफल ३४१ इसने १७० का 
भाग देकर रुव्वि २ को उसी ३४१ मे जोड़कर ३४३ , इसमे जन्म॒ तिथि २५ (कष्ण 
पृक्ष दशमी) जाडकर ३६८, इसमे ३० का भाग देकर शेष ८ शुक्टपध कौ अष्टमी हुई । 
अर्थात्‌ शुक्छपन्न की अष्टमी में वषं प्रवेश्च होगा । तिथिमें कभी ९ दिन का अन्तर भी 
ही जाता हें । इसलिए उपरोक्त विधिसे जो दिन आवे उस दिन में निश्चय जन्मकाटिक 
सूर्यांश तुल्य सूयं के अंश होते हैँ। इसचिए वपं प्रवेश म आगत दिन को प्रामाणिक 
समन्नना चाहिए । 
अव वषप्रवेण कालिक स्पष्ट ग्रहृ, तन्वादि द्रादण भाव पवाक्त प्रकार से साधन करे। 
ववप्रवेश मे ग्रहों के दष्टिस्थान 
तृतीयेकादशे दष्टिः शुभा स्यान्वपश्चसे | 
चतुथदशमे नेष्टा सपतमेकृहे तथा ॥६॥ 
परस्पर ३, ११ आर ५, ९्मं शुभच्ष्टिहोतीहै। ५१० त 
अणुभ दष्ट होती है । वाको स्थानों को प्रह नहीं देखता है ॥(६॥ 
वषं प्रवेश मेँ मित्र शत्रु-- 


था१,७में 


मित्रं वरिक्रोणात्रिमवस्थितश्चेद्‌ इयाष्टरिष्फेषु समो ग्रहः स्थातं | 
व शुः कथितो मुनीन्द्रेवषप्रवेरो प्रलनिणेयाय ७ 
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अपने स्थानसे ९,५, ३, ११ वें स्थान मे स्थित ग्रह॒ मित्र ओर २, €, 
८, १२ वें स्थान मेँ स्थित सम तथा केन्द्र १, ४, ७, १० में स्थित ग्रह॒ शन 
ऊहखाते ह ॥ ७॥ 

मुंथहानयन-- 
गतवणंगणः सेकः हतो द्रादशभिस्तथा । 
ोपरागौ बुधेजञंया न्ह जन्मलग्नतः ॥८॥ 

गतवषं मे एक जोड़कर १२ केभागदेनेसे जो बचे जन्म खगन से उतनी 
संख्यक राशा में मुंधहा होती हे॥ ८॥ 

उ०-- गतवषं ३१ मे एक जोड़कर ३२ इसमे १२ का भागदेनेसे शेष ८ जन्म 
रग्न वश्यक से उष्म मिथुन मे मुथहा हुई ।८॥ 

वषराधिकारो- 
जन्मलग्नपतिरब्दलग्नपो अन्थहाधिप इतस्िराशिपः। 
सयेराशिपतिरद्िचन्द्रमाधीश्चरो निशि विखश्य पञ्चकम्‌ ॥&€॥ 
वलीय एषां तनुमीक्षमाणः स॒ व्घपो लग्नमनोक्षमाणः | 
नैवाब्दपो दृ्टयतिरेकतः स्याद्र लस्य साम्ये विदुरेवमाचाः ॥१०॥ 

१ जन्मरग्नेश, २ वषंरग्नेश, ३ मुंथहेर, ४ त्रिराशोश तथा दिन में 
वषंप्रवेशदहो तो चन्द्रराशीश ५ इन पाचोंका वक विचार करके जो सवसे 
वी हो ओर ग्न को देखता हो वह्‌ वर्षे ॒होतादै। यदि ख्ग्नकोन 
देखता हौ तो वह वषश नहीं होता । दो ्रहोंका बक यदि बरावर होतो 
ग्न पर जिसकी विशेष दृष्टि हो वहो वर्षे होता है ॥ ९-१० ॥ 

त्रि राशीश-- 
त्रिरशिपाः एयसिताकिशक्रा दिने निशीन्येन्दुबुधक्षमाजाः | 
© ( -.{ < # 6६: क - ~ 

मेषाचहणां हरिभादिलोमं नित्यं परेष्ाकिकुजेञ्यवचन्द्राः ॥११॥ 

दिनम वषप्रवेशहोतो मेषादिक चार रारियोंमें क्रमसे सूर्य, शुक्र, 
डानि, शुक्त ओर रात्रि में गुर, चन्द्र, बुध, मंग त्रिराशिपति होते है । सिहादि 
चार राशियों मे इसका उल्टा ( भर्थात्‌ दिन वा रात्रि मे, रात्रि वाङे दिन 
में ) समञ्चना । तथा घन, मकर, कुम्भ, मौन इनं चार्‌ राशियों मे दिन तथा 
सवंदा क्रम से शति, मंगल, गुरु, चन्द्रमा त्रिराशौश होते ह ॥ ११॥ 


बृहज्ज्यो तिषसार 

इष्टोचवखानयन- 

स्वनोचोनः खगः पडमाधिकश्चेचक्रतस्त्यजत्‌ । 
तदंशनवसो भागो प्रहस्योचयलं स्मृतम्‌ ॥१२॥ 
अपने नीच रा अंशको ग्रहुके राश्यादि में घटावे, देष यदि ६ राशि 


से मधिक दहो तो फिर उसको १२ मे घटाकर अंश बनावे, उसमे रका भाग 
देने से रन्धि उच्चवर होता है ॥ १२ ॥ 


उदाहरण - राश्यादि स्पष्ट सूयं १०।६५।२४।१४ मे सूर्यं के नीच राशि अंश 
६।१० को घटाने से दोष ४।५।२४।१४ यह ६ राशि सरे अल्प टं इस।'ल्य इ्सो अंश कं 
१२५1१४४ ९का भागदेने से रव्ध १३।५६ उच्च वल हआ । इसी प्रकार सभी 
ग्रहो का उच बल बलान] चाहिए ॥१२॥ 
पच्चवर्गाबक्-- 
विशत्स्वमे धिशतिरात्सतडगे ददेऽक्षचन्द्रा दशक दकाण । 
नवांशके पश्चलवाः प्रदिष्टा विशोपका वदलवः प्रकल्प्या ॥१३॥ 
स्वस्वाधिकारोक्तवलं सुहृदे पादोनमधं सममेऽरिभेऽप्रः | 
एवं समानीय वलं तदैक्ये वेदोद्धृते दीनवलः शरोनः ॥१४॥ 
पश्चास्यो दीनवीयंः स्यादधिको मध्य उच्यते। 
दशाधिको वरी प्रोक्तः पञ्चवर्गीबलादिके ॥१५॥ 
स्वर।शि में ३०, उच में २०, स्वहा मे १५. स्वद्रेषकाण में १०, स्वनवां श 
मे ५, ब्रहोंका बखहोताहै। पर्चिं बरक योगका चतुर्थांश विंशोपक 


कह्खाता ह्‌ । अपने-अपने अधिकार (गृहादि, मे जो बर कहा गया है उसका 
चतुर्थाशोन मित्रकी रारि, समको राशिमें आधा, शत्रुकोराशिमें 


चतुयांश, वख होता है । इस प्रकार गृहादि वच्वर्गीबिरु के योग को ४ रारि 
सेभागदेनेसोे५से अत्पहौ तो प्रह हीनबखहोतादै। ५ से अधिक १० के 
भोतर होतो मध्यबटी, १० से अधिको तो बी होताहै॥ १३ १५॥ 


वषंपत्र छिखने की रीति- 
आदित्यादिग्रहाः स्वं नक्षत्राणि च राशयः। 
दोवेमायुः प्रकवेन्त॒ यदीया वर्णपव्रिका ॥१६॥ 


गुभ्चाके १८५२ विक्रमसम्बत्सरे १९८७ सनाब्दे १९३८ चैवशकख- 


सप्तम्यां दण्डादि २९५० मृणशिरानक्षत्रे दं० ३२।२८ सौभाग्ययोगे दं० 
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५१।८ गरकरणे दं० ०।४८ गुरुवासरे श्रो सूर्योदयादिष्टषटचादिषु ४५।५१ 
घनुलेगनोदये शुभ।वलोक्रिते शुमक्षपये बाबू श्रोजगन्नाथशमंमहोदयस्य 
विजयप्रदवर्षभ्रवे्ः । गताब्दा: ३१ दिनमानम्‌ ३०।१६ रात्रिमानम्‌ २९।४४ 
भयातम्‌ {१३।३२ भभोगः ५०।४७ शुभम्‌ ॥१९॥ 


जन्मलश्नम | वषलग्नम्‌ 





ताटकालिक ( इष्टकालिक ) स्पष्ट ग्रहादि बनाने का उद।हुरण-- 
प० चंत्रशुक्ल ८ शके मि० मा० ४५।१० 
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चैत्र शुक्ल ७ गुरुवार सूर्थोदध से इष्ट घटी पल ४५।५१ में स्पष्ट ग्रह बनाना 
है तो पञ्चांग मे समीप को पक्ति ठ अष्टभी शुक्रवारमें प्रह बना है। इसलिये 
पंक्ति के दिनादि ६।४५।०में शष्टदिनादि ५।४५।५१ को घटानेसे गत दिनादि 
(ऋणचालन) ०।५।९।१९ हृजा । इससे रवि की गक्ति ५९।२३ को गोमूत्रिका 
विधिसे गरणा करके ५८।४१ इसमे ६० का भागदेते से अशादि ०।५५।४१ इको 
गतदिनादि (ऋण चालन) होने के कारण पंक्ति के सुयं ११।१३।१०।५९ में घटने 
से ११।१२।२२।१० यह्‌ इष्टकालिक सूये हुजा । इमी प्रकार चालनसे मंगल आदि 
ग्रहों की गति को गुणाकर ६० का भाग देर लब्ध अंशादि फल को मंगल आदि 
ग्रहों मे घटाने से इष्टकालिक मंगलादिक् स्पष्ट हो जायेगा । नीचे चक्र देखो । 


१८ 








२७४ बृहुज्ज्यौतिषपार 


तात्कालिक साघन चन्द्र का उदाहरण इसी ग्रन्थमे देखिए । 
इस प्रकार वषेष्टकालिक स्पष्ट ग्रह॒ चक्र-- 


ससम ब्‌. ॥ बः | गु | ण. | के. 


१ २ ट ^| 44 २ | १० ८ 

१२ ९ ९८|| २१८५ 1.6 १ 9 | २४ 
८८2 || ..६. ५. | ६८५ || ^+“८ ॥ 47 ०1|| 
१८ | ११ | ५३ | २८ | १५ | १२ | ४४ ? 








"मित्रं चिकोणच्धिभवस्थितश्चेत्‌' इत्यादि इलोक्रानृ शार मित्र-सप-शत्र 
चक्र का उदाहरण-- 


इसी पुस्तक कै पृष्ठ २७२३ में वषं लग्न कुण्डली में देविये, सूर्यस नित्र स्थान 
(५।९) ।११ में केवल मङ्गल दै, इघलिये केवल मंगल सुका भित्र हृआआा। 
तथा भमस्थान (२।६।८।१२ ) मे केवल श॒क्र दै इसलिये श॒क्र सूयं का सम 
हज । तथा सूयं से शत्र स्थान ( १।८।७।१० ) में चन्द्र, मंगल, वृध, वृहस्पति 
र । इसलिये वे चां इनके ध्रु हृष्‌ । दमी प्रकार हर एक ग्रहुसे मित्रादिका 
दच्ार्‌ श्रना ॥ नीचे चक्र देखिए-- 


मिच्र-सम-शतु चक्र 





------- - ----- -- - ---- - ------ , -- -- --- -~----- ---- ` ----- 





कक कतत ग्री शुगु (=+ चमः 
< % | ण.च । | ५ 
|| ||. 
= |न्रण.। णस. तरण |ण चं, व्‌ त्र 
पच्चवर्गीब्िल - 


इसी ग्रन्थ मे लिवित श्लोकानुसा< पूयं वृहस्पति के गृहमे है, उहस्मति 
सूयं का शत्रु है इसलिये गृहुबल (३०) का चतुर्थांश (1३०) यहं गृहुरत 
हुमा तथा हदा चक्रानुसारसूयं गुरु केरटद्‌ायेदहै, गुरुसूर्थका शत्र टै इसलिये 
हद्‌ वल (१५) के चतुर्थांश ३।४५ सूयं का हदा वल हुआ। सूं भीनके 
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द्सरे द्रेष्काणमें है, दूसरा द्रेष्काण चन्द्रमाकारहै, चन्द्रमा सूयं का शत्र. है 
ट्सलिये द्रेष्काण बल ( १० ) का चतुर्थाश २।३० द्रेष्काण बल हअ । तथ। सूरधं 
ण॒क्तके नवमांश मेंदहै, शुक्र सूयं का समह इसलिये नवांश बल (५) का 
आधा २।३० नवांश बल हुआ । तथा उच्च बल्ल के लिये स्पष्ट सूथे ११।१२।- 
२२।१८में सूयेके नीच राण्यंश ६।१० घटाकर शेष ५।२।२२॥। १८ के 
अंण १५२ ।२८॥। ८ का नवमांश १६॥। ५६ यह सूयं का उच्च वल हुजा। 
सतर बल का योग ३३। ११, इतका चतुर्थांश ८। १८ वषं विशोपक वल 
टअ। । उसी प्रकार चन्द्रादि ग्रहों के पञ्चवर्गीं बलका विर करना जह्य । 
चक्र देखिएढ-- 


पच्चवर्गी बलं चक्र - 
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तेर्ष॑शनिणय-- 


जन्पलम्तेश = मंगल । परषलम्नेश = घ॒दस१ति । 
्ुन्येश = वृध । त्रिरा शीश = शनि । चन्द्रराशीश = बुध । 


र्य पनश्चाधिकारियोंमे सबसे बली बृहस्पति लग्न को देखते दं! 
इसलिये बृहस्पति वषंस हुए । 


२७६ वृहुरज्योतिषसार 


वषंडा बहुस्पति का फल-- 
जीवेऽन्दपे बलयुते परिबिारसौख्यं 

धमां गुणंग्रहिलता धनकोरविपुत्राः . 
विश्वास्पती जगति सन्तिकिक्रमाधि- 

लामो निधे पतिगौरवमप्यरिष्निम्‌ ॥ 


स्पष्टाथ । ईस प्रकार भौर सव फल नोलकण्ठी आदि से कहना । 
मुट्‌ादशा-- 


जन्भक्चसंख्यासदिता शताव्दा नेत्नोनिता न्दहृतावकशेषात्‌ । 
अच॑कुराजीशवुकेशपूर्वाश्रट्‌दादशाः स्थुः किल वर्प॑ेशे ॥ 
जन्म नक्षत्र संख्याको गतवषं मे जोड़कर २ वटवे, उपमे€्का 
भागदेनेसे १ आदिरेषमें क्रमसे सूयं, चन्र, कुज, राह, गुर, रानि, 
बुध, केतु, शुक्र इनको मुहादशा होती है । 
महादशा चक्र-- 


ग्रह | मु. | चं. | म. | रा. | वु. | श. | न्‌. | क. 
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२१ 
त्रिपताक चक्र विचार-- 

न्थचद्धचक्रं किल तत्र सैकां याताब्दसंख्यां षिभमज्ञेन पोभेः। 

शेषोन्पिते जन्मशवचन्द्रराशेस्तुध्ये च राशौ विलिखेच्छशां कम्‌ । 

परे चतुर्भाजितशपतुरये स्थाने स्वराशः खचराश्च लेष्याः । 


मेश विद्धं हिमगौ शुभं स्थात्‌ पपेश्र विद्धे हि शरीरपीडा ॥ 

मध्यरेखाग्र मे वषलग्न राशि लिखकर क्रमे चत्रिपताकिचक्त मे १२ 
रारियों को लिखे । गतवषं मे एक जोड़कर € काभागदेनेसेजो शेष 
सचे जन्मराशि धै उतने संख्यक स्थान में चन््रमाको लिखेओर४ से 
भाग देकर शेष्र तुल्य राशिमे जन्मकुण्डलीस्थ ग्रहस्थान से दोष ग्रहो को 
लिखे। चन्द्रमा शुभग्रहसे विद्धदहौो तो शुभफल, पापग्रह॒ से विद्ध 
हो तो शरीरम क्ले होता है। 


उदाह्रण-गत वषं ३१ में १ जोडकर देरेमे €काभागदेनेसे शेष १५ 
वचा, इसलिये जन्मकालिक चन््राधि मक्रसे पञ्चम वृषराणिमे चन्द्रमा हुमा 


दिन | १८ १८ |, २७ 
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भाषाथं सहित २७७ 


जौर गत संक गत व्षथ्का भाग देने से शेष ° मर्थात्‌ ४ वचा इसलिये 
जन्मकालिकं स्वस्वाश्चित राशिसे चौथे-चौथे राशि मे शेष सूर्यादिकं यह हुए । 
स्पष्टार्थं नोचे चक्र देखिए-- 


३ रेखा खडी ओर३ रेखा तिरी मिलकर पुनः कोणसे परस्पर दो-दो 
रेखाओं ने रेखा लगने से च्रिपताकी चक्र बनता है। उसमे सामने बीच वाली 
रेखा मे वषं लिखकर उस क्रमसे १२ राशियों को लिष्ठेः फिर गतवप सख्या मे 
एक जोडकर ( अर्थात्‌ वतमान वषं संघ्या में ) के भागदेनेसे जो शेष वच 
जन्मकालिक चन्द्राधित राशिसे उतनी संख्या में जो राशि हौ उस राशि में 
चन्द्रमा को लिवे। तथा उसी संक गतवषं संब्यामे ४के नाप देकर जो शेष 
बवे 'जन्मकालिक ग्रहाधितत राशि से“ उतनी संब्यामे जौराशिहौ उस राशि मं 
अन्य ग्रहों को लिव, राह ओर केतु को उल्टा गिनकर रखना चाहिये । इम प्रकार 
चक्र मे ग्रहों के न्यास करने से जहां चन्द्रमा हो वहाँ से निकली हुई ३ रेखाओों मं 
किसीरेखा के दूसरे भागमें ग्रहहो तो चन्द्रमाको विद्ध समज्लना चाहिये । 
यदि शुभग्रहसे चन्द्रमाको बेधहो तो वषंमं शरीरादि सुख प्रेष्ठ ओर पापग्रहं 
से वेध हो तो अशुभ फल समन्ता चाहिये । 


्िपताकि चक्-- 
१० & ५ 

(४ ।६।| 
८ „८ 
१९० 1 

१५९ ( | / ५के, 








टस प्रकार त्रिपताकिचक्र मे चन्रमा किसी ग्रहुसे विद्ध नहीं ह, 
इसलिये ग॒भाशुभ फल देने मं सामान्य हुम्रा। 


७८ वृहुञज्योतिषस्षार 
पुरुष के जन्मलग्न से ग्रहो का भावफल चक्र-- 


क क = क कका क्त 
































भाव | सूयं | चन्द्र | भौम | बुध गु | ८ 
योयो | णो (श्ये कामक > ~ कः = ----- | -- -------- ---- 
१ | शरीर २क्त- कान्ति | 
| ख 
तन पीड़ा| ~ विकार यु मान | युष $ 
ए ॥ इ | 
२ | कोधु |... (| धन करा 
छन | धनहा अत्लाभ दुःख | प्रतिनाम घतर्लाभ | लभ नाण 
५ | 
३ की अ २१. | | वः 
नीरो-| | | करण स्त्रियों ॐ 
तदय प यण | 2 
सहज | गत कोधो युखी| घनन | ॥ कामी प्रय 
7171 उ त ऋ | 
| ४ | अति नो == ली शो |अतिपीड 
| मातः | कण्ट | सुखभो' कष्ट | सुभोषए | सु भोगी |अतिपीडा 
| | 
२ | विक्र सन्तान | सन्तान 
। दख अधिकरेपूत नि | अल्यपुत्न | पृत्रत्ान्‌ | पत्र 4 
णत्रक गे 
| रोग गत्रू नाण | दटुरोग | विकलत)| बृद्धिहीन | एत्रूपान्य 





७. | वस्त्री न | + रोगी 
(त |सुंदर स्त्रीनाण |पदर्‌ स्त्री| सुखी (| 


जि [| [म मिरे एणररीररक्कगारयें 





| रोधी | धर्माहमा | दुष्टबुद्धि £ पीडा रोगी | क्लशित 








सं अधर्मी| यशौ भधर्मी | धमेरते |सागरगोदय | धर्मा | दृष्टवृद्धि 


सम्प्ति- 








[१। + ^~ च 
< | सी | धन लाभ | उपका ग |} ति्ाभ| सत्त धनच] 
११ | राज, ् :) 
; धनलाभ | साभ ज्ञानी | धनब्रद्धि| गुणी |कौतिना 
आय | मिनन ॥ ^ ५ 


@ + 9; ; 


? "स्व. > धि ^ ट.ख 
८ ध स्व > षं)डा पापी तध द्बृन < ॥ आलसी 


व्यय | आव < कामी 














































































































भाषा्थसहित ९०९ 
स्त्री के जन्मलग्न से ग्रहों कां भावफलं चक्र 
+ >. ४ 
| सूये | चन्द्र | भौम | वृध | गुरु शुक्र | शनि | रा. के. 
१ ~ घ ४, नन पत्ि- ट 
तन |विधवा| अल्पायु |वधव।| ब्रत | पतित्रतता | पतित्रता दरिद्रा | पुत्रनाश 
२ दुःखि- |सौभा- सौभाग्य- त 
टः त्र ठ ग 1 
२ धन | दुःखी | पुत्रवती ता [ग्यवती| खौ माग्य | वती | ख | दस्र 
[~~ ~ व~ ~ 
1011) ; लक्षो 
न ठ ण) तं धनवतो 
सहज | बसी | धनाढ्या (विण) वती पुत्रवती | पुत्रवती वरती | धनवत 
त्त 9 
। ह > स्वल्प. 
दरिद्रा| द्भंग खी खी खी त्रनाश 
सुहृद्‌ दुभंगा |लन्तति। सु सु सु दुःखी पुत्रनाश 
५ सन्तति| कन्या- | पुच्र- उत्तम- |रोनि- 
| परसू ण्‌ 
सुत | नाण | धिका | भरण |फलघ्रा. (1 सुखौ | णी ४, 
|. धन- | क्लेश धन- = 
धवे पि घनादचा 
रिपु | वती | 4“ ' | युक्ता प्ति वती 
७ रोगि ॥ त प्व)मी : ्‌ ॐ त 
1 घ < ठ ॥ 
४ धि | णी [रवा सनी क्षय | भयबधन | प्रियो वधव्य | धनहानि 
धघधन- स्वजन्‌- बहुत | मरणान्त 
ए ट मरण 
| यु ध यव| जतिकष्ट | वती |वियोग| वियोग | मरण सन्तान वि 
कर्मका |उत्तम-|._ + ^ ५ 
त्र . | त तत्छ 
= 1 |------------ ------- || ~~~ ~~ 
१० | षा- (अय धन- |पति धन- पति धनी| पा- | ¢ 
४ 2 ठ वघवा 
कभ * | पिनी> १2“ / 4: || वती वान्‌ हो | हो `| पिनी 
११ | प पु घन- | सोभ।ग 
ती खी |आयूए त्रवती 
ओय | वती लक्षमीव 101 4 ^ | उत) | दी) 
पि | न्तः 
१२ । अति सुपु अति | व्यनि- 
| दिवान्धा [वन्ध्या ति 
व्य | व्ययं | < 1: /2** |तं पुशीला | पतित्रता व्यथा | चारिणी 
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अथ नवग्रहमन्त्राः 
| सूयस्य वेदिकपमन्वः-- 
1 धै [क = (4.६. 
ॐ आङ्रष्णेन रजसा वत्तपानो निवेशयन्नमृतं स्थश्च । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देषो याति भवनानि पश्यन्‌ ॥ 
तान्त्रिकमन्त्रः--ॐ घणिः पर्याय नमः ॥ 
| चन्द्रस्य वेदिकमन्तः-- = 
| ॐ इमं देवा ऽअसपत्नग“ सुवध्वं महते क्षत्राय ज्येष्ठाय मह्‌ 
| जानराज्यायेन्स्येन्दरियाय । इमममुष्य पूृत्रमभूष्य पत्रमस्य व्विश ऽएष 
वोऽपी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग. राजा ॥ 
तान्तरिकपन्त्रः--ॐ सो सोमाय नमः ॥ 
कुजस्य वेदिकमन्व्रः-- | 
। ॐ अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽजयम्‌। अपाग्‌“ रेताग 
स॒ जिन्वति ॥ 
तान्तरिकमन्त्रः--ॐ अं अङ्गारकाय नमः ॥ 
बुघस्य वदिकमन्त्रः-- 
ॐ उदूबुभ्पस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूतें सग” सजेथामयन्च । 
जस्मिन्त्सघस्थेऽअष्युत्तरस्मिन्‌ विदवेदेवा यजमानश्च सीदत । 
तान्तिकमन्त्रः-- वु बु्राय नमः॥ 
जोवस्य वेदिकमन्त्रः-- 
ॐ वृहस्पते ऽअति यदर्यो ऽअर्हाद्‌ य॒मद्िभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यदी दशच्छवश ऋत प्रजाते तस्दमामसु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ॥ 
तानि कमन््रः--ॐ चृ बररृस्पतये नमः ॥ 
शुक्रस्य वदिकमन्व्रः-- 
ॐ अन्नात्‌ परि सरतो रसं ब्रह्मणा व्परपिबत्‌ क्षत्रं पथः सोम प्रजापततिः । 
ऋतेन सत्यमिद्दियं विपःन. गुक्रमन्धऽइन्द्रस्येन्द्रियपिदं पयोऽप्रतं मधु ॥ 
तान्तिकमन्त्रः--ॐ श शुक्र।य नमः ॥ 
रनेर्वं दकमन्त्रः-- 
ॐ रान्न देवीरभिष्टय ऽपो भवन्तु पीतये रयोरमिन्लदन्तु त: ॥ 
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< * ण 
तान्तरिकमन्त्रः--ॐ शां शनंश्वराय नमः ॥ 
राहवे दिक्मन्ः-- 
ॐ कया नदिचत्र ऽआ्ाभृवदूती सदावृधः सखा । कया राचिष्ठयावृता ॥ 
^~. ५४ भ 
तान्त्रिङ्मन््रः--ॐ रां राहवं नमः 
कैतोरवेदिकनस्त्रः-- 
ॐ केतु कृण्वन्न कैतवे पेशो मयां ऽअपेशते । समुषद्धिरजायथाः ॥। 
तान्विकपनः--ॐ कं केतवे नमः ॥ 
ट्त नवग्रहमन्त्रः) 
अथ मटामृव्युजजयमन्त्रः-- 

ॐ हौ ओं ज्‌" सः मर्भुवः स्वः यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मरत्मोर्मश्नीय माऽमरतात्‌ भभूवःस्वरोजू सः हौं ॐ ॥ 
लघुपरस्पुन्जयमूलमन्त्रः--( ॐ जु सः ) 
जपार्थे सङ्कल्पः 

ॐ अद्या मुकमापेऽपरुकपक्षेऽवुकतिथौ “अमुकगोत्रस्य भम “अमूकशमेणो 
जन्मकालिकजन्मलग्नावधिक “अमुकस्थानस्थित अमुकः ग्रहसंसूचित- 





सकलारिष्टक्टितिप्रश्मनपू्वकदीर्घाधुष्यवलवुष्िनेरुज्यग्राप्तिकरामोऽ्यारम्य 


| यथाकालं माध्यन्दिनीयराखान्तगेत “अमुक इति मन्तस्य यथासंख्याकजप्‌- 
् रूप्पुरक्चरणमहं करिष्ये | 
यहां अमुकःकफैस्थानमेजो नाम आदिहौ उसका उच्चारण करना 
चाहिय । 
अथ अद्‌भुत-प्रकरणम 
घर पर गृध्र आदि पक्षीके बेठने का फल-- 
॥ गृधः कङ्ः कपोतश्च उलकः श्येन एष च । 
विस्लश्च चम॑ चिरलश्च मासः पाण्डर एव च ॥ १॥ 
गृहे यस्य पतन्येत गृहं तस्य िषद्यते। 
पक्षान्मःसासषथा वर्षान्प्रत्युः स्थाद्‌ गृहमेधिनः ॥ २॥ 
गी, कक, ऋबृतर, उट्ल्‌, बाज, चिर्ल, भास, पाण्डर, पक्षी,. 
अचानक (अद्भतरूपपसे ) किसीकै धर पर बठतो उस मनुष्य के घर 
मे अनिष्टफल होता र ।॥ १-२ 
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यदि पूवेगृहे चेव गृधश्चोपविशेत्तदा | 
धनस्य नाशमराप्नोति याम्ये चेव धनाभमः॥३॥ 
पश्चितरे मवने चैव किंश्चित्‌ कलेशमवाप्लुयात्‌ | 
उत्तरे च महापीडा कोणमागेऽरकं फलम्‌ ॥४। 
यदा च पूवामिपुलो गृहोपरि विशेच्सतः। 
तदा पीडाकरो नैव दचिणाभिष्रलो महत्‌ ॥५। 
पञचिमाभिध्ुखश्चेव चृणां मयद्रुपादिशेत्‌। 
उ्राभिष्ठखे चैव॒ परां चिन्तामवाप्नुयात्‌ ॥६॥ 
अष्टभागं गृहं छत्वा त्फलं संविचाश्येत्‌ । 
पूबेषागे मनोद्विग्नं दक्षिणे धनमाप्नुयात्‌ ॥७॥ 
पश्चिमे धनचिन्ता स्दादुत्तरे पशुहानिङ्‌ । 
आग्नेथ्यापग्निमयदा नेते भमिलामदः॥८॥ 
वायव्ये शस्यनाशः स्यादेशन्यां महती व्थथा | 
मध्यमभागे यद्‌ वासस्तदा सयघ्ुपाब्तध्‌ ॥६॥ 
अकारणाद्‌ वासस्तदेतत्फलमाप्तुयात्‌ । 
कारणादरषदोषः स्यान्द्ुख्यशालां दिशेषतः ॥१०॥ 


यदि घरक पूवेभाग पर गृध्र वेठ जाय तब घनका नाल होता 
है ओर दाक्षिण भाग पर वेठने से घन का आगम होता है। 
परिचम भाग पर वेठने मे किश्चित्‌ क्लेश, उत्तर भाग पर 
वठने से महापोडा होती है तथा कोण भाग पर बेठे तो अत्प 
फल होता है । यदि स्वतः ( स्वय आकर ) गृह पर पूर्वाभिमुखं करके 
बेठे तो अनिष्ट फल नहीं देता, किन्तु दक्षिणाभिमुख वेठने पे ओर 
उत्तरार्भिमूख होने से अत्यन्त चिन्ता देने वाला होताहं। पुनः घरको 
घष्टभाग (आठमाग) करके उसका फल त्रिचारना चाहिये। उसमें 
पूवेभाग पर बेठने मे मन उद्विग्न, दक्षिण भाग पर वैठनेषे घनका 
आगम ओर पर््विम भागमे बेठेतो घन चिता, उत्तरम पशु नाशकारक 
होताहे! तथा अग्निकोणमें वेवनेसते अग्तिभय, नं्छत्यमे भूमिलाभ, 
वायु कोण में बवेठनेमे धननाश ओर ईशान कोणमे बेठने पर महान्‌ 
दुःख देनेवाला होता ह, किन्तुये फल कारण बिना बठ्नेसे ही समन्षता 
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चाहिये । यदि किसी कारणवश ये पक्षी आकर बेठ जाये तो अत्प दोष 
कहा गया दहै ओर प्रधान धर के लिये विदोष रूपसे दोष होता है। 
कारण यह है कि घर के समीप मे मरे हए परशु आदिका्मांसि होया 
चरके समीपमे गध्र आदिका निवास हो इस कारणवरा यदि ये 
घर पर अकर के बैठे तो अनिष्ट फल नहीं समञ्चना चाहिये ॥३-१०॥ 
गश्च आदि पक्षी की शान्ति इस प्रकार है 

गान्ति करने त ूर्वदिन मे ( शनिवारक)) एक बार निरामिष भोजन 
करके, अगले दिन (रविवार को) पीला वस्त्र पहन करके शान्ति करे। जसे 
पहिले चिकनी सफेद मद्री से घर को लीपकर पखगव्य ओर गङ्खा जलं 
से सींचकर पूजा आरम्भ करे । प्रथमं पञ्चदेवता विष्णु की पूजाकर गणेश, 
लक्ष्मी, पृथ्वी, वास्तु पुरुष, दशदिक्पाल, नवग्रह की पुजा करे। फिर संकल्प 
नारा १००८ एक हजार आठ वार शनि के मन्त्र (शन्नो देवी° इत्यादि) तथा सूये 
के मन्त्र, (आक्रष्णेन रजसा० इत्यादि) से होम करे अथवा दणहजार वैदिक सूयेमन्त्र 


(आकृष्णेन रजसा० इत्यादि). से आक (मदार) की लकड़ी मे घृत लगाकर 
आम की लकड़ी की अग्निम होम करके पुनः होम संख्या के दशांश तपण ओौर 


तर्वंणके दशांश मार्जन करे भौर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे । होम करने 
मे अणक्तहोतो होम कौ संख्या से द्विगुणित उक्त मन्तरसे जपक्ररना या करवाना 
चाहिये । अयवा एक लाख पाथिव शिव लिङ्ध का पूजनया णतचण्डी पाठ करा 
करके ब्राह्मण भोजन करावे 1 अथवा महामत्युञ्जय मन्त्र काजप करे या करावे तो 


भनिष्ट फल का नाण होकर शुभफल होता दै। कहा मी गया हे 
सया- 
एवं तु क्रियमाणो वे नानिषटफलमाग्भवेत्‌ । 
विभवो नास्ति यस्थापि ररप्थानं संस्यजेस्स्वतः ॥ 
तद्गृहं च परित्यज्य सर्वाम्‌ कामानवाप्तुयात्‌ ॥ इति ॥ 
अथ व्रीतरक्ञाश्तिमाह, गगः-- 

सुतत्रथे सुता चेद्‌ प्यत्तस्रये वा सुतो यदि। 
मातापित्रोः इलस्यापि तदाऽनिष्टं महत्‌ भवेद्‌ ॥ 
उ्येनाशो धने हानिदुभं बरा महद्‌ भवेत्‌ । 
तत्र शान्ति प्रक्वीत शित्त शाथ्य विवजितः॥ 
जातष्येकादशाहे बा द्वादशाहे शमे दिने। 
आचार्थमृखिजो वृखा ग्रहयज्ञपुरःसरम्‌ ॥ 
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तरहविष्णु पटेशेन्द्रप्रतिमाः स्वणंतः ढकृताः। 
पूजयेद्धान्पराशिस्थक्लशोपरि शा क्तितः ॥ 
पञ्चमे कलशे रुद्र पूजयेदरदरसं ख्यया । 
रद्रषक्तानि चत्डारि शान्तिघूक्धाति मवंशः॥ 
आचायां जुहुयात्तत्र समिदाज्यं तिलांशछहम्‌ । 
अष्टोत्तरसदस दा शतं वा त्रिशतं तु वा॥ 
| देवताभ्यश्चतुवक्रादिभ्यो ग्रह पुशःसरम्‌ । 
बक्षादिपन्त्ररिन्द्रस्य वत उन्द्रमधामहे॥ 
ततः स्वेष्छ्ृतं हृत्वा वलिं पूरण्णहुतिं ततः। 
| अभिषेक इटुम्धस्य शान्तिपाठ तु काश्येत ॥ 
| न्मणान्‌ भोजयेञ्छक्स्या १ तपयेह्‌ । 
| कृत्वेव विधिना शान्ति सर्वरिशाद्वि्नस्धते ॥ 
| काँस्ययघ्रं शकराञ्पपालेः पोडशमानतः। 
माह्णेस्यः प्रदातव्यं शुभं भवति नाऽन्यथा ॥ 


| ३ कन्या के बाद पुत्र काया ३ पुत्र कं बाद कन्या का जन्म हो तो 
1 कीतर कहलात। है । अंथ स्पष्ट है। ध ॥ 
अथ यमलजननगान्तिः, काशोखण्डे-- 


त्रिधा यथलोत्पत्तिर्जाय्ते योषितापिह। 
सुतो च सुतज्न्थे बा कर्ये वाऽपि तथा पुनः॥ 
कलिङ्गो विनाशाय द्विलिङ्गौ मध्यमौ स्मतौ । 
पित्रोिष्नक्रो ज्ञेयो यत्र॒ शानितर्विधीयते ॥ 
देममूतां विधातव्ये दस्रश्च द्विजोत्तम। 
पलेन वा तदरद्धन तदद्धर्धिन वा पुनः॥ 
ब्रह्मवृक्षस्य पट्टे च स्थापयेग्रक्तवाघसी | 
स्रस्तिके तण्डुलानां च न्यस्ते पीठे द्विजोत्तम ॥ 


पूजयेद्रकतपुष्येश्च चन्द्‌ नन!दलेषयेत्‌ । 
द्शाङ्ञनंई धूपेन धृष्येद्‌ प्रयतः पमान्‌ ॥ 
् ०६ ण = 

द्‌।पनींराचनश्वेष नैवेयं परिक्रखयेत्‌ । 
र (~ र न, © 

यस्मं समुद्धते जातवेद इति मन्प्रेणादुतेरचयेत्‌ ॥ 





¢ ४, ~ कन्यकः ` ˆ = ^ ॥ ' "ना 


# 
# 
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अनेनैव तु अन्तरेण होमं इयादरन्द्रितः। 


-अटोत्तरसदख च पायसेन ससपिषा ॥ 
शान्तिपाटं जपेद्धिद्रान इयष्ठक्तं अपेतः । 
दिष्ण॒क्तं तथा पाथा ३श्वदेशीं उपेद्‌ बुधः ॥ 
अश्वदानं ततो दचादाचाशय ुटुम्िने। 
तयोम ¶ प्रदातव्य य्जघानेन धीष ॥ 
तत्र दानमन--- 
अश्वरूपौ. महाबाह अश्विनौ दिव्यचक्षुषौ । 
अनेन अजिदानेन प्रीषेतांमं वशस्विनी ॥ 
क 1. 
आचःयः प्रथमे वेषा विष्णुस्तु सविता भगः । 
दसमतिग्रदानेन प्रीयेतापरश्निि मः ॥ 
ततोऽगिषेचनं कायं दम्पर्योिंथिवद्‌ बुधैः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेरपश्वाद्‌ दक्षिणाभिश्च सेषयेद ॥ 
सालङ्गारे्च वस्त्रेव प्रथवेद्चनेः शमेः। 


श्वं कृते विधानेन यलोतत्तिशान्कप्‌ ॥ १६। 


सथ पोडश।ठ्दगभधारणशान्तिः, राजपात्तण्ड-- 


सोडशाब्दे ममधरावाशपमापप्रष्टतिषा । 


उम मेमेरणं वाच्यं सस्याचःयेः श्रमापते ॥ 
अब्दे ० गमे प्रसवः षोडशेऽपि ा। 
दम्पणोषं विनाशः स्शदेकरिमिनेरुनाशनम्‌ ॥। 
षोडशाञष्टा नाशी भवेह मभेसतपन्विहा। 
अग्रतो म्रियते णता पञ्चात्‌ पुत्रो विनश्यति \। 
तल्प्रतोक।रञ्च-- 
धै # ण] 
द्द्यःद्‌ भभवतीं छमा दच्चालङ्कारभषिताम्‌ । 
पृ्ठवनविधानेन संकरे शिवसन्निधो ॥ 
शौरी वुसम्पक्‌ सम्पूज्य कनं कंस्थम(जने । 
दकं मर्मवदीं दाह दषक्ञाप च गोधुराद्‌ ॥ 
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अथ प्ाङ्ञोपयोमिविषयः 


वतमान संवत्सर के भक्तभोग्य समय ओौर प्रवादि नामनज्ञान-- 
शक्राक्षन्दुवियुक शको नमगगुणः शूत्यम्बराङ्खोद्धुत- 
मायं लब्धमिताब्द्‌-वेददहन)टयं साब्दभुपन्दुतः ॥ 
दिगभाभाघ्रकलायुतं प्रमवरोऽन्द्‌ाः पिताः स्मृताः । 
0 ५ ¢ ~ १ ॐ 
शेषांशा रगरिभिहेता दिनञुखं मेषःकेतः प्रापे ॥ 
जिस शाके में प्रभवादिसंवत्सर का नाम ओौर. भृक्तभोग्य समयः 
जानना हो उस दके संख्यामे १५१४ घटाकर शेष को गतवषं मानकर 
उसको ७ से गुणा करे, गुणनफल में ६००्के भागदेकर लव्व्रिको 
राश्यादि समज्ञ, उसमे गतवषं भौर ३४ जोड़कर पृथक्‌ रवख । पुनः 
११६ मे गतवषे संख्या जोडकर (योगमे) १० कैभाग देकर लब्धि 
कलादि फल को पूवं लन्बरादयादि मे जोड़कर उसमे ६० कै भागदेनेषे 
हेष राशि प्रभव आदि गत वृषं समञ्न. तथ! रोष अंशादिको १२ से 
गुणा करतें से गुणनफल दिनादि होतादहै। दिनम २०के भागदेकर 
मासादि बन्‌ लेना तो वह वतमान सवत्र $ भक्त माप दिनादि होते 
है । उसक्रो वतमान (३६० दिन) मे घटानेष्े वतमान संवत्सर के 
मासादि मान समन्लना चाह्यि। सृक्ष्ममान जानने के लिए वषमान 
दिनादि ३६१ 1१९ ।४५ ग्रहण करना जर उसी से अतिचार ओर मह्‌ 
तिचार कामी विचार करना चाह्यि। 
छदाह्‌रण--णशाके १८८२ मे १५१४ घटानेसे शेष ३९८ यह्‌ गत वषे हुआ । 
इसको ७ से गणा करने से २५७६, इसमे ६०० के भाग देनेसे लब्धि ४, शेष 
१७६ को ३० गुणाकर ५२८०, इसमे ६० के भागसे लच्धिञंशठ शेष 
४८० को ६०से गुणाकर २८८०० इसमे पुनः६्से भागदे१र ४८ कलाएं 
लब्धि रा्यादि ४।८।४८।० इसमे गत्‌ वषं ३५५८ अ[र ज) डने से ४२३६।८५।४८] 
सव पृथक्‌ छोड दिया । भौर गत वषं ३६८ में ११६ जोड़कर ४८४ १२के 
श्राग देने ये लब्धि कलादि ४८।२ को पृथक्‌ रक्े हुए योगफल ४०६।८।५८।० 


के कलादि में जोडने से ४०५९।३६।३४; राशि स्याने ६०केभागदेतेसे शेष 


४६, गत संवत्सर ४६ वां परिधावी ओौर वतमान प्रमादी नाम संवत्सर हुआ, शेष 
अंशाद्वि ६।३६।२४ को ११ से गणा करनेसे दिनादि ११५।१६।४८ इसनो मासादि 
बनाने से ३।२४।१६।४८ यह्‌ प्रमादि संवत्सरक्ा प्रेषाकंसंक्रान्तिसे गत मासादि 
इसको वषंमान में घटाने से शेष भोग्य मासादि ८४।४३।१२ हुआ । 


वर्षेदा, मंत्रो आदि का ज्ञान-- 
चेत्रादि मेषादि-कुलीरतीली-मृगाननाद्राधनुरादिवाराः 
राजचम्‌-सस्य-रसाधिपाश्व स्युनीरसेशाम्बुधि-धान्यनायाः ॥ 
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चेव शुक्त प्रतिपद्‌ उदयकाछ में ( वर्षारम्भ ) मे जो वार हो वही राजा, 
मेषाकं संक्रान्ति में जो वार हो वह्‌ मन्ती, कककिं संक्रान्ति मे जो वार हो वह्‌ 
पूवं धान्येश, तुखाकं संक्रान्तिभे जी वार हो वह्‌ रसेश, सिहाकं संक्रान्ति मे 
जो वार हो वह नोरसेश, आद्र प्रवेश कमे जो वार हो वह्‌ मेघपति, ओर 
धनुसंक्रान्ति मे जो वारं हो वह्‌ पश्चिम-धान्येश होता हे । 
वषं मे मेच के नाम का ज्ञान -- 
त्रिभिः शकाब्दाः सहिताभिः घोषं भवेदम्बुपतिः क्रमेण । 
आवर्त-संवरतक-पुष्कराश्च प्रोणशरतर्ो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ 
निस शाके में मेघ का नाम जानन हो उसमें २ नोड़कर ४ के भाग देने 
से १ शोष में आवतंक, २ मे संवतंक, 3 म पुष्कर ओर ४ शेष मे द्रोण नामक 
मेघ समन्नना । 
उदाहरण-शाके १८८२ म ३ जोडने से १८८५. इसमे ४ के भाग देनेसे 
१ जेष वचा इसलिए आवतंक नामका मेध हुञा । 
मेघो के फर- 
आवतते चिल्नवृष्टिः स्यात संबतं जलपूरिता । 
पुष्करे मन्दटः स्याद्‌ द्रण वपति सवेदा ॥ 
जिस दषं आवतंनान का मेव हौ उस वषं खण्डवृष्टि, संवतं नामक मेघ हौ 
तो पृथ्वी ज से पूरित होतो है, पुष्करनामकत मेघ हो तो अल्पवरष्टि होती ओर 
दरोणनामक मेघ हो तो सब नक्षत्रौ मं वर्षा होती है । शाके १८८२ में आवत- 
नामक मेव होने के कारण लण्डवृष्ट समन्चनी चाहिये । 
वषा-धान्यादि विशोपक ( विश्वा ) ज) तने का प्रकार-- 
शाकच्चिनिष्नो नगमानितश्च शेषं विनिध्नं शरसंयुतशच । 
लब्धं च शावः परिकल्प्य तस्मात्‌ पूरोक्तवत्‌ स्युः खलु विश्काख्याः 
वर्षा च धान्यं वण-भीत-तेजा वायुश्च वृदक्षयविग्रहाश्च ॥ 
` वषमे वर्षा भादि के चिशोपक जानना हो तो उस वषं की जाके संख्या 
को३से गुणा करके ऽके भाग देकर, ठन्धि को अलग र्वे, शेष को ३से 
गुणाकर ‰ जाड दे र वर्पाथशोषवः होता है । तथा अचण सलौ हई छ 
को पुनः शक, कल्पना करक पूववत्‌ क्रिया करनेसेत्रमसे धान्य, तृण, शीत, 
तेज, वायु, प्रजावृद्धि, प्रजाक्षय ओौर विग्रह्‌ विंशोपक होते हे । 
९९ 
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शकखिनिष्नो नगभाजितश्च शेषं हिनिष्नं शरसंयुतश्च । 
लब्धं च शाकं परिकरप्य तस्मात्‌ पूर्वोक्तवत्‌ स्युः किल विश्चकाख्यः ॥ 
वपां च धान्यं तण-शीततेजो वायुश्च ुद्धि-्षयविग्रहाण्च | 
जिस शाके मे वर्षां आदि के विंशोपक जानना हो उस शाके संख्या को ३ 
से गुणा करके गुणनफरूमे ८ के भाग देकर रुड्धि को पृथक्‌ रखना, दोष को 
२सरेगुणा करके ५ जोडनेसे वषांका वशोपक ( विश्वा ) समञ्लना। पुनः 
पृथक्‌ रक्खे हुए रुन्धि को शाके कल्पना करके पूर्वोक्त विदोपक ( प्रतिबीस ) 
संख्या होती है । 
उदाह्रण-शाके १८८२ को ३ से गुणा करने से ५९४६ इसमे ७ के भाग 
देने से रन्न ८०६ शेष ४ को रसे गुणा कर ५ जोड़ने से १३; यह वर्षा विश्ोपक 
हज । पृनः क्त्वि ८०६; को ३ से गुणा करनेसे २४६८; इसमे ७ के भागदेनेसे 
द्वितीय ुव्ि ३४५, शेष ३ को २ से गुणाकर ५ जोड़ने से ११ यहु वान्यका विशोपक 
ठ्‌ । पूनः द्वितीय रुव्धि ३४५ को तीन से गुणा करने से १०३५; इसमें ७ के भाग 
से कुन्ि १४४, शेष ६ को रसे गुणा करके ५ जोड़ने से १७ यह तृणविशोपक हुः । 
पून: तृतीय रन्धि १४७ इत्यादि पर से पूवंवत्‌ क्रिया करनेसे शीत ५, वायु १३, 
प्रजावृद्धिं १५, प्रजाक्षय १५, विग्रहं ११ हृए । 
शाक वषं में मेषादिरारियों के आय-व्यय -- 
रवस्वामिवर्षाधिपवत्सरेक्यं त्रिध्नं शराटयं तिथिभक्तशेषम्‌ । 
अ{यऽथ लब्धिखिगुणा शराल्या तिथ्युदध्रता भाषमितो व्ययः स्यात्‌ 
अपनी जन्मराशि के स्वामी ओर वर्षेश की दावं संख्या को जोड़कर 
उसको ३ेसे गुणा करके ५ जोडदे ओर १५केभागदेनेसे जो दोष बचे वह्‌ 
आय । ओर रुन्धिको ३से गुणां करके ५ जोड़कर १५ के भागदेनेसे जो 
दोष बचे उतना उस शाकवषं में व्यय समज्ना चाहिये । 
रहो के वष॑मान विशोत्तरी भू. ६ चं. १०, मं ७, बु. १७, वृहस्पति १६, शुक्र 
२०, शनि १९ बपं । अष्टोत्तरी वषं सू० ६, चं. १५, मं. ८, वु. १७, श. १० बृ. 
१९, रा. १२, शु. २१ वं । ; 
उहिरण-- शाके १८८२ मे वर्षेण चद हे, चन्द्र की विशोत्तरी वपं संख्या १० 
बौर मेपराशि का स्वामी मंगल है, उसकौ वषं संख्या ७ दोनों के योग १७ को ३ से 
युगा कर ५ जोड़ने से ५६; इसमें १५के भागदेनेसे ठव्धि ३ गौर हेष ११ , यह 
अय हुजा, तथा ठछ्न्ि३को३से गुणा करने से ९; ट्समं ५ जोड़कर १५ ने तषटित 


करने स १४ यहं व्यय हुजा । इसी प्रकार अन्य राशियों के स्वामी के वपं अय 
व्यय समञ्लना चाहिये । 








न 


व्क 7 , 


^, (= 


भाषाथंसहित -९१ 


तथा अष्टोत्तरी मत से वषश चन्द्र कौ वषं संख्या १५ मे, मेष के स्वामी मगल 
की अष्टोत्तरी वषं संख्या ८ जोड़ने से २३, इसको ३ से गुणा करके ५ जोड़ने से ७४, 


उसको १५ से भागदेनेसे कत्धि ४, रेष १४ बह आय हृञ्‌। । . तथा रुन्वि ४ को 
३ से गुणा करके ५ जोड़ने से १७, इसमे १५ कं भाग देने से शेष २ यहं व्यय हज । 


सी प्रकार वृष आदि राशियों कं आय-व्यय अपने-अपने स्वामो अहं भौर वषश की 
संख्या से समञ्ना चाहिये । 
्षुधादि विश्वा जानने का प्रकार-- 
* ¢ + = 
शाकं चतुगुणं कृत्वा सप्तभिभागमाहरेत । 
# # ~ श ¢ चै # {~ [किः 
शेषं दविष्नं त्रिभियेक्तं प्रोक्तं विश्वाख्यमादिमिः ) 
्षधा तृषा तथा निद्रा चालस्यं चोद्यमस्तथा । 
शान्तिः क्रोधस्तथा दम्भो लोभो मधुनमेव च ॥ 
ततस्तु रसनिष्पत्तिः पल निष्पत्तिरेव च। 
उत्साहः सबेलोकानां ज्ञातव्यं निश्चितं बुधैः ॥ 
राके संख्या को ४ से गणा करके गुणनफरूमे ७से भाग देकर छुन्धि को 
पृथक्‌ रखना । शेष को २ से गुणाकर ३ जोडनेसे क्षुधा का विशोपक 
समक्षना । पुनः पृथक्‌ रके हुए खव्धि को शाके मानकर पूर्वोक्त क्रिया करने से 
क्रम से तृषा आदि (निद्रा, आस्य, उद्यम, शान्ति, क्रोध, दम्भ, छाभ, मेथुन, 
रसनिष्पत्ति, फठनिष्पत्ति, उत्साह) के विशोपक होते है । 
उदाह्‌ रण-णाकं १८८२ को धसे गुणा करने से ५५२८ इसमे ७ कं भाग 
देने से रुन्ि १०७५ शेप ३का २सेगुणा करके ३ जोडनेसे ९; यह्‌क्ुषा क 
विशोपक हुञा । पुनः कव्ि ५ ०८५ को ४ से गणा करने से ४८३००, इसमे ७ कं भाग 
देकर रन्धि ६१४ दोष २ कोर से शुणा कर ३ जोड़ने से ७ तुषा का विशोपक हुआ । 
एवं द्वितीयादि रन्धि से क्रिया करने से निद्रा १५, आलस्य ३, उद्यम ७, शान्ति ५, 
क्रोध ५, दम्भ ५, लोभ ३, मैथुन १५, रसनिपत्ति ९, फलनिष्पत्ति १३, उत्साहं ११ 
ये त्रयोदश विशोपक हुए । 
उद्धिज्लादि विशोपक- 
८ (~ गा किः ~ € (= 
शकः पञ्चभिः सप्तभिर्गोभिरीशेश्चतुथं हयश्चाषट-भक्तावरिषटम्‌ । 
(= [® लल) = + + 
दविनिष्नं त्रिभियक्तद्धिज्जरायुजाण्डजस्वेदजानां हि विंशोपकाः स्युः । 
दाक संख्या को चार स्थान में रखकर क्रम से ५,७, ९, ११ से गुणा करके 
पृथक्‌-पृथक्‌ ८ के भाग देने से दषोंको२से गुणा करके ३ जोड़ने से करमशः 
उद्धिल्न, जरायुज, अण्डज ओर स्वेदज विशोपकं होते है । 
उदाहरण शाके १८८२ को स्‌ गुणा करने से ९४१० इसमे आठ कं भाग 
देने सेशेष रको २से गुणाकर ३ जोडने से ७ यह्‌ उद्भिज का विशौोपक हुआ । 
एवं-जरायुज १७, अण्डजं ७, स्वदेज १७ हुए । 





२९२ बृहज्ज्यौ तिषसार 


रोहणीवास ओर उसका फलठ- 
मेषाकेदिनभाव्दरयमन्धौ द्रयं तटे। 
एक गिरो द्वयं सान्धौ चतुरदिश्चु तथा न्यसेत्‌ ॥ 
साभिजिच क्रमेणैव एलं यत्र तु रोदिणो । 
~ _ (~ ^, = ¢ 
अतचष्टः सुद्र स्यात्‌ तरे ज्ञेयमदपेणम्‌ | 
गिरौ सन्धौ खण्डवष्टिरि्याहुः पूवेशररथः । 
मेषाक संक्रान्ति जिस द्विन हो उस दिन जो चान्द्र ( दैनिक ) नक्षत्र हो 
उस नक्षत्र से क्रमशः-र समुद्रम, २तटमें, १ पवतम ओररसन्धिमें 
एव पुनःपुनः अभिजित्‌ सहित नक्षत्रों को रक्वे, जिस स्थान मँ रो हिणी पडे 
उथका फर इस प्रकार समन्नना चाहिये । यथा-रोहिणी यदि समुद्र मे पडे तो 
अतिवृष्टि, तट में पडतो अवृष्टि, पवंत ओौर सन्विमें पडतो खण्ड वृष्ट 
समञ्चना चाहिये । 
उनाहरण--शाकं १८८२ मे मेषाकं संक्रान्ति के दिन स्वाती नक्षत्र है, अतः 
स्वाती स क्रम से- नक्षत्रों के न्थास करने से रोहिणो तट मे पडी इसटिए १८८२ में 
वृष्टि अल्प होगी पसा कहना । नीचे नक्ष का न्यास देखिये । 


समु तट पव॑त सन्वि 
स्वाती विशाखा अनुरावा ज्येष्ठा 
मूल प. षा. उ. षा. अभिजित्‌ 
श्रवण धनिष्ठा णतभिषा पु. भा. 
उ. भा. रेवती अश्नी भरणी 


कृत्तिका रोहिणी 
विशेष 
बारकों के उपकाराथं सोदाहरण विशोत्तरो दशाज्ञान प्रकार- 
जन्म नक्षत्र से जन्मकालिक दशा जानने का चक्र- 





कृ | रो | मृ. | भा. 
नक्षत्र उ.फा. ह. | चि. | स्वा. 


पुन. | पृष्य |आर्छे 





वि. | अनु. | ज्ये. | मू. |पू्‌.षा. 
। 
उन्षा. श्र. | ध. । श. पु. भा.उ.भा.। रे. अभध्रि.| भ. 














दशापति | सूयं | चन्द्र मगल नमल | राहु | ुर |लनि [बम [केतु [युक ` राहु | गु सपति || दं | गल | राह | र | शत | दम | एति | बुध | केतु | शुक्र 
वषं | ९ | १० | | 











७ | १८ | १६ | १९ 





९७ | ७ 1 "40 २० 


म. | ष्‌. फा. 


=-= 


ड ८ 


नक्षत्रों से दशापति ओर उनके वर्षो के ज्ञानाथं पच-- 
कृत्तिकातः समारभ्य त्रिरावृत्य दशाधिपाः । 
सर्ेन्दु-कज-र ह्धिज्य-शनि-शिखि-केत्‌-भागवाः ॥ 
दशासमाः क्रमादेषां पद्‌ दशाऽशधा गजेन्द्वः । 
चपाला नवचन्द्राश्चं नगचन्द्रा नग नखाः ॥ 

कत्तिका से आरम्भ कर तीन आवृत्ति करके नौ-नौ नक्षत्रौ के कम्‌ से- 


सुय, चन्द्र, मद्धट, राहु, वृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्त ये दशाधिपति होते 
है। तथाक्रमसे इन ग्रही के ९ १०५ १८, १६) १९, १७, ७, २० वषं 
दामान है, जो उपरोक्त चक मे स्पष्ट है । 
जन्मकालिक वतमान दशा के भुक्त मौर भोग्य व्षनियन प्रकार 
दशामानं भयातध्नं भभोगेन हतं फलम्‌ । 
यक्तं वर्षादिकं जेयं भोग्य भोग्यवशात्‌ तथा ॥ 
जिस ग्रह की दशा मे जन्म हो उस ग्रह की दशावषं संख्या को भयात से 
गुणाकर गणनफछ मे मभोगकाभागदेनेसे छल्धि वर्षादि दशा का भुक्तमान 
होता है, उसको दशा वं की संख्या मे घटने से ( जन्मकारः से आगे ) भोग्य 


होता हे। 


ता है । उसमे दणावषं संख्या 


तको भभोगमें घटाने से भभोग्य हो 
{दि ब्तमान दशा का भोग्य 


अथवा-मया 
को गुणाकर गुणनफल मं भभोगसे भागदेने से ठन्धि वष 
(जन्मकाल से अगे का मान) होता ह † 0. 

इसकी युक्ति (उपपत्ति)-यदि सम्पूणं मभोगघटी म॒ श्र की दशा सया होती है 
तो भयात घटी मेँ क्या { इस „कार त्रैराशिक से भुक्त वर्षादि = दा 

वर्षादि = दशा वषंस . >< अभोग्यघ 

इसी प्रकार अभोग धटी के अनुपात से भभोग्यवर्षादि = न 
५उदाहरण-- णाक १८४८ संवत्‌ १९८२ माघशुक्त एकादशी शनिवार मे किसी 
। उस समय मृगशिरा त्तत्र के भयात = ८1 ६५॥। भभोग ५९।२९ ।५ 
।२९।२०।१२३ € । तो उपरोक्त प्याचुसार मृगशिरा 
इसलिए मंग कौ दशावषं संख्या ७ को भयात 
२४९५ से गुणाकर २४४६५ टसम भभोग ५९।३० के एक- 
देते से लभ वर्षादि, ६। १०।७।३।३२९ दणाका भुक्त इजा, 


का जन्म है 
1": ९ 
क्षत्र मे मगल दणाधिप हंजा । 
५८।१५ के एकजातीय 
(1 २५७० से भाग 
इसको दशावषं संख्या ~ 

. (लरपत्रप्रदीपः के प्रथम प्रक 


[ देखिये । 





गग्य वर्षादि = °। १।२२।५६।२७ ॥ 


॥ चः च ` जोन > = ` कः ¬ ~> हिक ~ ~ ~ > ~ = र 


२९४ बृहज्ज्यो तिषसार 


अथवा--भभोग्य ६1१५ के एक जातीय ७५ से दशावपं संख्या ७ को गुणा करने 
से ५२५ इसमं भभाग ५९।३० के एकजातीय ( पक ) ३५७० स भागदेन से लन्न्रि 
वर्घादि ०।१।२२।५९।२८ दशा का भोग्य पूरवेतुल्य ही आया । 
विशोत्तरी महादशा चक्र-- 















































ग्रह | मं | रा. | गु. |श. |बु- | के. | शु. | सू. | चं ० 
वृष | ° | १८ | १६ | १९ | १७ || ७ "९०! ११ 
मा. ९ | | | 
। । | 
दि | २२ | | 
घ. | ५६ | | । 
| | | | 
४ 14 | म 
राके । | | । 
(१८५५ ८१८८१०१ १११५१०२५.१९५५ १९२११९०१ 
सु 1 5 | 
९|११ | ११ १ (१ ९९ ०५९१ 
09 
३110 र| ५ 1 < थः 
२० । १६ | १९ १६ ५५५४ ९९ 
| 
| 1 
6) #| “4 | ८ 4 4 | 
अन्तदंशा बनाने का सर प्रकार-- 





दशाग्द्‌; स्व्रस्वमानेन हताः खाकोद्रृताः फलम्‌ । 
अन्तदशा भवेदेवं प्रत्यन्तरदशादयः। 
(जिस ब्रह कौ महादशामे प्रत्येक ग्रहोंकी अन्तद॑ंशा जानन हो) उस 


| 
| ग्रह॒ कौ दशावषं संख्या को अर्ग-अटग प्रत्येक ग्रहों की दशा संख्यासे गणा { | 
| कर गुणनफरमें १२० के भाग देने से कन्ध वर्षादि तत्तदुगरह्‌ कौ अन्तदशा | 


कामान होता हे । इस प्रकार अन्तदंशा पर से एव्यन्तदंशा तथा प्रत्यन्तर पर † 
से विदा, विदला पर से उपदशा का आनयन होता है । 

इसकी उपपत्ति { युक्ति ) यह है कि-प्रव्येक ग्रहकी दशामे ९ नवं ग्रहो की 
अन्तदगा होती है, वह भी अपने-अपने वषं के अनुसार होनी चाहिय, इसलिए सव । 
ग्रहं के दशावषंय)ग ( १२० ) में इष्ट दामान तो अलग-अलग ग्रहों की वर्षसंख्या में 


ॐ भागदेनेमे वषं शेषको १२से गुणाकर मास, मासशेषपको ३० से गुणा कर 
| दिन, दिन शेषं को ६० से गुणाकर घटी बनाकर भागदेनेसे मासादि टभ्थि होती है। 





र २९५ 


वया इस अनुपात से इष्टदणा मे अन्तर्दशा मान = वत्त ~ सिद्ध होता हे । 

उदाहुरण-रवि की दशा में रव्यादि सब ग्रहों की अन्तदंशा साधन करनाहैतो 
रविकी दशा वषं की संख्या ६ कोरवि को वषं संख्या ६ से गुणाकर गुणनफक ३६ में 
१२० के भागदेने से वषं=°। वषं जेष ३६ को १२ से गुणाकर गुणनफल २६९ > 
१२ (४२२) में १२० के भागे देने से कन्ध मास = ३। मास शेष ७२को३०सें 
गुणाकर २१६० इसमे १२० करे भाग देने से क्न्ि दिन १८ इस प्रकार रविकीदशा 
मे रवि की अन्तर्दशा वर्षादि ०।३।१८।०।० ॥ 

दसी प्रकार रवि की दशा को चन्द्रादि ब्रह की दणासंख्या से गुणाकर १२० के 
श्ाग देकर वर्षादि अन्तदंशा हती है। जो बालकों कं उपकाराथं आगे चक्र मं 


स्पष् हि। 


अथवा -- इस प्रहुकी दशा का योग १२० वषमे दशाका मानतो १ वषं 

न ९ < दणासं 

मे क्या? इस अनुपात ने एकं वष सम्बन्धी अन्तदशाघ्रुवक = ध 
२ 


वर्षादि हृभा । इसका एक वषं सम्बन्धी दिन ३९० दितसे गुणा करते से दिनादि 


९ दणासंख्या >< ३६० दण।[संख्या >< ३ से 8 
[५ 


किंदणा वर्षसंख्याको ३से गुणा करने से १ वं सम्बन्धी अन्तदशामान दिनादि 


होता है, उसको ग्रही करी अपनी दशावर्ष॑संख्या मे गुणा करने से अन्तदंशा का 


प्रमाण हौगा। 
अतः अस्याहाथं इकोक-- 
व्रिघ्नं दशासमामानं दिनाचं भुवकं स्तम्‌ | 
निध्नं स्वस्वदशान्देस्तद्‌ भवेदन्तदंशामितिः ॥ 
उदाहरण- जसे सूयं दशा वषं संख्या € करो ३ से गुणा करने से ध्रुवक दिन = 
१८ । इसको सूयं को दशा संस्था से गुणा करने से सूर्यकी अन्तदंशा दिनादि १०८, 
इसमे २० से भाग देकर मासादि ३।१८ मास कं स्थान मे १२ से अधिक होतो 


१२ से भाग देकर वर्षादि बना सेना । यहाँ सूयं को दशा मे सूयं की अन्तदशा के 
सूयं की अन्तदंशा वर्षादि वम्मा.दि.व.प. 


ठे ; सूयं की दशा से 
< ् ०।३।१८।०।० 


मास १२ से कम 


यह पूरं विवि से बनाये हृए के तुल्य ही हआ । 
इस प्रकार सूयंकी ध्रुवा ५८ को चन्र की दशाव्ष॑संख्यासे गुणाकर दिनादि 


चन्द्र की अन्तदशा १८० टसमे ३० के भाग देकर मासादि ०।६।०।०।० अतः सूं 
कीदणामें चन्द्रकी अन्तःर्शा वर्षादि ०।६।०।१। एवं ध्रुवक को मंगलाद्कि की 
दशासंख्या से गुणाकर अन्त॑दशा मान सिद्ध होति है । जो नीचे चक्रम्‌ स्पष्ट ल । 





९९ 
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२९६ बृहुज्ज्यौ तिषसार 


सूयं कौ दशा में सूर्यादि नवग्रहों कौ अन्तदंशा- 


व म तियय वयि 0 १1 ति मारि, गयत भं 


व. | ५ 9 
मा. | द| ६| ४ | १० | ९| ११.१० | ४| 
| ६ ६ 


~ 9 9 9 9 ० ५ १ 
] 
१८ दि. | १८ ~ ४५५९८१४ ९२ ६ 9 


उक्त रीति के अनुसार चन्द्रमा कौ दशा १० को ३ से गुणा कर दिनात्मकः 
भ्रुव = ३० इसमे ३०से भाग देने से १ मास, इसको अपनी-अपनी दशा कीः 


संख्या से गुणा करने से- 
चन्द्रकी दरा मे चन्द्र आदि ग्रहों की अन्तदंशा- 


वा क 























लव गहनम्‌. | रा | घर. | णः. बु. |के- | शुः | 
| ~ . ९ ९४. | € १ | © 
१ ।.मा. १० ७ ६ ट | ७ | 0॥ 19 ।¶44 ९६ 





की 


मंग की दरा में मंगखादि ग्रहों की अतदशा- 


प्रुत्‌ ग्रह | मं. |रा. |वबृ. |श. |बु. | क. | शु. | सु. | चं. 




















9 त्‌. 9 १ 0 १ ] 9 १ ० 9 
० | मा. ४ ० | १९१ १ १९१ ट २ ४ ७ 
२९४1 २०9९८295 3२५0, 9 


राहु की दशा मे राहु आदि की वर्षादि अन्तदशा- 


[म 


धा १.१|॥0 3 ++ १ | वुः | च॑. 
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१ ८ ४ | १० द्‌ ५ 9 १५ ९ ७ मा. 
१1101 १1८1 ०/1 10 71दि 

बृहस्पति कौ दशा मे अन्तद॑शा- 

|. |' ण: व| 14 |. स्‌. च. | म. | रा. 
1171111 1211171 
4 १ ६ ३ | १९१ ८ ९ ९६ ४ | मा. 
१४१८ ९2 ..8 1. 1८|| २८12 





माषाथसहितः र 


रानि की दगा मे अन्तदगा- 
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